जीवन-सुधार की अद्वितीय पुस्तकें 


( ले०--प्रो० सुधाकर जी एम० ए० ) 
जार इइ तन अलबककककबलिल 


उपदेशामृत- पाँच भाग १८-) पाठशालानओं 
में या घरों में छोटे बच्चो का धम-शिक्षा देने के 
लिये अत्यन्त उपयोगी । वेद की शिक्षायें इस 
प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की थिचार-शरक्ति 
जगे, और उनके सदाचार की नींव रद हो । 
पुरुषार्था मृत-ब्ों मे पुरुषाथ कृ भावफूँकने 
वाले उपदेश, हृदय को उभारनेवाली भाषा में--- 
एक प्रति ।-)॥ 
जीवनामत--युवका के लिये जीवन को 


आनन्दामृत-स॒घरे जीवन को संस्क्त और 
परिष्कृत बनाने के उपदेश, भावपूर्ण शेलो में । 
प्रत्येक उपदेश एक चुना हुआ रक्त । एक 
प्रात ॥-+) 

मनोविज्ञान- दिन्दी-साहित्य-सम्मेतन से 
मज्ञज्ञाप्रसाद पारितोषिक पानेवाला ग्रन्थ, बच्चों 
के शिक्षकों के लिये अत्यन्त उपयोगी । दाम २) 

वेदिक सन्ध्या- ०४ ए०।ए ?7७ए९४ ० 
४७ &79५+--महात्मा नारायण म्वामीजो कृत 


सुधारने ओर सुखी बनाने की शिक्षाएं, जीवन [*“वैदिक सन्ध्या” की अज्लरेजी में व्याख्या। 


फूँकने वाली भाषा में | एक श्रति |) 
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एक प्रति ।) 
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विद्यार्थी-जीवन-रहस्थ. 


] 
( ले०--महात्मा नारायण स्तव्रामो जी ) | 
४ 


[! विद्यार्थियों के लिये उनके जोबन मांगे का सच्चा पथ प्रदर्शक । उनके जीवन 
। के प्रत्यक पहलू पर खड्डलाबद्ध प्रकाश डालनेवाले उपदेश एक प्रति -]:) 


| 
पु 
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अपने देश के विषय में प्रामाणिक पुस्तकें 


( ने०-प्रो० जयचन्द्र विद्याल हार ) 


भारत-भूप्ति और उसके निवासी भारतीय वा समय के अमर रत्न 


अपने देश की प्रामाशिक जानकारी पाना 
प्रत्येक शिक्षित श्रादमी के लिये आवश्यक है 
सो इसी ग्रन्थ में पाइयेगा। अफगानिस्तान, 
ठ॒श्स्तिन आदि के स्थानों के सबसे प्राचीन 
संसक्रत नाम इसमें दिये गये हैं । दाम अजिल्द 


२), सजिल्द २।) 


हमारे प्राचीन साहित्य वाइ़मय का सिल- 
सिलेवार दिग्दर्शन | विदेशों में आय साहित्य 
के प्रचार का प्रामाणिक इतिहास | दाम ।--) 


लीन ॥»नननीननानन आना 


शारदा-पमन्दिर, १७ बारइखंभा रोड, नई दिल्‍ली । 
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केदिक साहित्य का अनुपम रह ! 


[० 
है 
आर्य्य सिद्धान्त विमर्श ४ 


श्रू्खर 


प्स्< 


यह पुस्तक प्रथम सायदे।श आय्ये विद्वत सम्मेलन देहली बे सक्तिप्त कांय्येवादि और ; 
निबन्धो का सुन्दर सम्रह है । यह्‌ संग्रह सावदेशिक सभा की ओर से प्रफाशित कराया गया 
बेद के विषय को लेकर प्रथक प्रथक निबन्ध मे विद्वान पंडितों ने ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य 
शैली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद मे इतिहास और वद तथा निरुक्त आदि *, 
विषयों पर ४काश डाला है। सब ही निबन्ध खोज पूरा है । श्री पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी 
| जी के उपोद्घात ने पस्तक के महत्व फो और भी बढ़ा दिया है । हे 
पस्तक स्वाध्याय शील व्यक्तियो, आय्ये समाजो और पुस्तक लयो के संग्रह करने योग्य है। *, 
४२ छपाई सफाई कागज्ञ उत्तम, आकार प्रकार मूल्य १॥) हे 
पुस्तक मिलने का पता-- 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, / 
बलिदान भवन, देश्ली । श 
प्र 
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साथेदेशिक में विज्ञान छुपाने की दर 
स्थान श्मास केलिये.. ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ वष के लिये 


पूरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७५९) 
एक कालम छ) ५५] २५) ४०) 
आझाधा , हे!) <4) १५) २५) 
चोथाई १9 २) ५) <) १५) 


नोट--चौथाई कालस से कम विज्वापन आने पर कालम की एक पंक्ति के £) श्रति मास के 
दिसाव से लिए जावेगे। विज्ञापन तथा रुपया प्रत्येक दृशा मे पेशगी ही आना चाहिए । 





सा्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र। 


>क ४... ही... 
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चैत्र सम्बत्‌ १६६१ थि 
वष ८ 


>85-..-#१--..६७....&0 8५. ..."#७.. ....0ह0600.. ०७७... 40... 
थक ढररा0&294 2 मराउदसामप्रएा'ककउत्य<फा/ तक पकतकरम८ कर. 


६ 
अझ्कु १ 
माचे १६३४ ई० ] [ द्यानन्दाब्द ११० | 
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3 4 कई --+--_ हे छे 9 धर 
हर वेद की शिक्षाएँ है 


क४€७&७€-.0क्‍त>ल्‍>8ल्‍ >> 2-9 के 
थस्तिष्ठति चरति यश्च वश्नति यो निलाप॑ चरति यः प्रतद कम | 
हौ सनिषय यन्मंत्रयेते राजा तद्देद वरुण स्व॒ुतीयः ॥ 
अ ४।१६॥५ 
भ्र्थाद (य तिष्ठति ) जो खड् होता है ( चरति ) चतता है, ( यशच वंचति ) जो धघोखा देता है 
( थो निद्लाप॑ चरति ) जो अपने को छुपा कर घृमता है / यः प्रतरू कम ) जो दूसरे को कष्ट देकर इधर डभर 
जाता है, ( दो स॑निषघ ) दो मित्र शानित्र से बैठ कर (यत्र मत्रयेते ) जो गुस सलाह करते हैं ( सत ) उस 
सबको ( तृतीय. वरुण. ) तीसरा सश्वं श्रेष्ठ ( राजा ) इरर ( वेद ) जनता है । 
भावार्थ यह है कि ठस सघक्ष खबे व्यापक से कोई भी अपने को गुसत नही रख सकता । परसेश्बर को सबश 
खबे ध्यापक समझते से दी मलुष्य अपने को सब पाए व्यवद्यारों से दूर रक्ष सकता है । 





४] 





सार्वदेशिक 


[ माे 





॥ सम्पादकीय ॥ 





भविष्य की भावना[--- 


'सावदेशिक' झद्ते अ वें वर्ष में पदाप॑द कर रहा 
है | 'पत्र' का मुल्वोदेश्य आयंध्रमाज की शक्ति और 
पुरवार्थ को सयुक्त करना और प्रास्तिक संकीक्षता को 
दूर करके 'सावेरेशिकता' को भ्रतिह्ठित करना है । इसी 
उद्देश्य की पूति के लिंगे 'पत्! का जेध्म हुआ था । पह 
'पष' सानवेशिक सभा का सुंश-पत्र दे । पत्र को नीति 
सभा की नीति से सम्बन्धित है । यद कइना अत्युक्त 
मे होगी कि 'पत्र' असी तक शैशवावस्था को पार मंहीं 
कर पाया है । अपने अरपजौवन में उसने यथा संस्भव 
शहेश्य कौ पूर्ति और नीति को रक्षा के किए भरसक 
बल किमा है ओर 'सावदेशिक सभा' के डश्देश्यो को 
खोकप्रिय बनाने भौर आगे समाज की सामूहिक शक्ति 
और पुरुषार्भ को केरिवृत करने की दिशा में शानशर 
भोग दिया है । सभा के गठ कई वर्षों के वाषिक विय- 
रणो के पृष्ठ और पन्न के स्वश्स स्वथ उपयु क्त कथन के 
लिए प्रमाय हैं, साक्षी हैं | 

हमारी एकान्त इंडडे और सतत ज्रपत यही रहा 
है भौर रहेगा कि पत्र! अपने उद्देश्य के अधिकाणिक 
“पतकद पहुँचे और इसके लिए अपनी भोर से हमने कोई 
सप्तव प्रबल भहों इठा रक्‍्ला है झौर भ भविष्य से उठा 
शक्खेंगे, इसका ईैसे अपनी ओर से विश्वास विजा देना 
आहते हैं । 

टपयेत्त उद्देश्य के संदित विश्लेषश झौर प्रति- 
यस्पों के प्रकाश में हम एक और कदम आगे बढ़ने का 
साइस करते हैं । इमें 'झायअगत! में उच्चकोटि के एक 


माखिक का झभाव खटकता है--उस उच्चकोटि के 
मासिक को अभाव जिसमें वैदिक अन्तेषण, वैदिक 

सिद्धा्तो को प्रोत्साइन दिया साय देश और विदेश की 

चर्चा रहे, आर्यसमाज की महपूर्ण प्रगतियो का समा 

वेश हो, भारतीय मातृत्व को प्रतिष्ठित किया जाय, उन्नत 
किया जाय आदि आदि । उच्च कोटि के मासिक की 
क्ग भग यही रूप रेखा दमारे सामने है । झ्ार्येसमाज 
का एक ऐसा ही सर्वाज्ञ पूण 'मासिक' होना चादिए तब 
ही वद भाय॑समात्र के वाहर के छेन्न मे सचाल्ित होने 
वाले उच्रचंकोटि के मासिक पत्रो की प्रतियोगिता में 
खड़ा रह सकता है| झाधंसमाज के वाहर हसमे सम्देद 
नहों, बहुत अरछे मासिक पत्र निकल रहे हें भौर वे 
मासिक भाय पमान के इस अभाव से बहुत कुछ आवक 
सखाम भी उठा दे है और ऐसी लहर पर देश को, 
समात्र को जे जा रदे हे, ऐसा साहि य उत्पन्न कर रहे 
है, जो भायसभात की प्रगतिया के प्रसार के लिये अनु 
कु नहीं हैं और जिनसे देश भोर घमाज के कल्याण 
की अधिक सम्शावना भी नहीं है | स्वम झाय नर नारी 
और झाग॑समाज के सदस्य भी उल आयिक जाम और 
छाइर में योग दे रहे हैं! क्या यह कमदु ख की बात है ? 
इन पंक्तियों के द्वारा हम किली के पक्ष भौर स्वार्थ 

की पुष्टि करने नहीं जा रहे हैं, वरन्‌ हम झाय जगत के 
एक अभात्र की भोर सच्चे हृदम से सक्रेत कर देना 
खाइते हैं | भाग॑ जनता से हम विनीत शब्दा में यही 
कहेंगे कि वइ खर्पाक्ञ पूरे मासिक के अभाव पर गरभों 

रता से विचार करे । मत सचमुच वह इस अभाव को 

झजुभव करती है तो उसका करंध्य है कि वह इस 

अभाव को दूर करने का यज्ञ करे | 
'सार्वेदेशिक' आ्थो' को शिरोमणि सभा का पत्र 
है । खा्देशिक सभा आस्येसमाज के चेत्र में केश्तीय 
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शक्ति है । कदाचित्‌ अपने छेश्र, अधिकार और उत्तर- 
दायित्व के भ्नुसार सावदेशिक' सभा को इस पझभाव 
को दूर करने के द्लिए, कद्दा जा सकता हे | साव- 
देशिक' सभा हस अभाव को अपने 'सावदेशिक के 


द्वारा दी दूर करने का निश्चय कर सकती है झौर 'साव- 
देशिक! पत्न ने अब तक यथासस्भव कुछ बल्ष भी किया 


है | हमारा विचार है कि 'खावदेशिक' प इस अभाव 
को बहुत कुछ दूर कर सकता है । यह तब ही सम्भव 
है जब आय जगत का पूर्ण सहयोग इसे प्राप्त हो । 

हम उन झाय विद्वानों, आाय॑ छ्लेखकों, झाय कवियों 
और झाय सादित्मकों को उनकी रचनाओं के लिये 
हृदय से धम्यवाद देते है जिन्होंने 'सावदेशिक' के प्रति 
झब तक अपनो क्रियात्मक सहानुभूति भौर प्रेम का 
परिचय दिया ६ । उन रचनाओं से 'सार्वदेशिक' के गौरव 
में वृद्धि हुई है, इसे हम कृतश्ता पृवक स्वीकार करते 
हैं। दमें भाशा है कि 'सावदेरि/क' भविष्य में भी उसो 
सहयोग और सदानुमूति का उपभोग करेगा । अभी 
तक यह पत्र जिन श्लेसकों और विद्वानों की सदानुभूति 
को आकर्षित नहीं कर सका दै, पतरिश्वास है कि जनता 
के सहयोग और हमारे प्रयत्ञों से इस वर्ष यद भी सम्भव 
हो जायगा | 

झाये जनता को पता है कि 'सावेदेशिक' गत कई 
वर्षो' से नि.न्तर घाटा सहन कर रहा है फिर भी किसी 
न किसी प्रकार अपने अस्तित्व को स्थिर रख «दा है। 
थवि भूमणढल की ११०० समाजों मे से प्रत्येक पश्र 
का आइहक बन जाय तो 'पन्नर आथिक सह्ृट से मुक्त 
होकर उन्नत की दोढ़ में आगे बंद सकता है और उच्च 
कोटि के मासिक का हमारा स्वप्न बहुत कुद सच्चा हो 
सकता है | उच्चक्रोटि के मासिक के क्षिये 'सावदेशिक' 
के केवक्न * फासे पर्वास लहोंगे | इसे बहुत कुड़ 
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विल्तार देना होगा | अधिक पैसा ब्यय करना पड़ेगा । 
यद सब कुछ पत्र की ग्राइक संख्या की यूद्धि पर आश्रित 
है । आाव्य मात्र का कर्तव्य हे कि वह पत्र की ओोहक 
सख्या बदाने में भरभी से यक्ष शुरू करदे झोर हम भपनी 
झोर से 'सावदेशिक' के सम्पादन और प्रकाशन में कोई 
प्रयक्ष उठा न रक्खेंगे । हम प्रसन्नतापूवक पत्र सम्बन्धी 
किसी भी ग्रुटि को दूर करने और सल्लाहों पर ध्यान 
देने के लिये तैयार रहेंगे 


धर्माय॑ सभा-- 

धरमाय सभा का आगामी अधिवेशन जों २८ 
मार्च को होने वाता है वह एक महस्वरणं अधिपेशन 
होगा । उसमें इस विषय का विचार उपस्थित किया 
जायगा कि आयंसमान्र का सदस्य अथवा भाय सभा पद 
बनने के लिये केवल १० नियमों का मातना जरूरी हे 
झववां उनके साथ अन्य बैदिक सिद्धारवों का भी। 
इसी विषय पर विचार करने के लिये धम्मार्य सभा की 
बैठक से पूथ २७ मार्च को सा्वदेशिक सभा की ओर से 
एक विशेष कान्फ्रेंस की आयोजना भी कर दी गई है । 
उस कास्फ्रेंस में सावदेशिक के सद॒स्य॑, धर्मायर्य सभा के 
सदस्य, प्रादेशिक के निमन्त्रित सदस्य तथा इनके भति- 
रिक्त कतिपय विशेष निमन्त्रित विद्वान भी सम्मित्षित 
होंगे । हम आगस्तुक सजनों की सेवा में यह निवेदन 
कर देना चाहते हैं कि वे यवि उपरोक्त कान्फ्रेंस में भाग 
लेवें तो आयसमाज तथा वैदिक धर्म के महत्व को 
इष्टि में रखते हुए अपने विचारों को पेश करें । ऐसा ने 
हो कि आरयंसमाज़ के विरोब्री दल ये कहने पर उतारू 
हों कि झरायेस्माज के विद्वान गस्भोर विषयों पर पूर्ण 
गर तीरता से विचार नहीं कर सकते । प्रायः देखा गया 
है कि विवादास्पद विषयों पर बोज॑ते हुये उक्त कोग 
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गर्मा अधिक प्रगट करते हैं और प्रकाश की मात्रा कम । 
प्रस्तुत विषय को समझने के खिए तथा समझाने के 
किए विड्वानो को अपनी विहता का प्रकाश करना 
चादिप न कि उसके स्थान में वैयक्तिक संघषण में 
झाकर अनावश्यक ब्यक्तितवा आद्षेपो में उक्षकना 
चाहिए | 


प्रस्तुत विचार 


कान्फ्रेन्स में प्रस्तुत विचार नई दृष्टियो से पेश किग्रा 
जा सकता है। भारय समाज का भृतकालिक इतिहास 
यह सिद्ध करता है कि आार्य्य समाज का सदस्य होने के 
लिए केवल नियमो का मानना ज़ेरखरी समझा जाता 
रहा है । उन नियमों को मानकर जो लोग झाग्यंसमाज 
के सभमासद बन जाते थे उनके लिए ऋषि दयानन्‍्द हारा 
प्रतिपादित वैदिक सिद्धास्तो को मानना तथा उनका 
प्रचार करना भी अनिवार्य समझा जाता था। भव 
कतिपय महामु भाव इस बात पर जोर देते है कि द्यानन्व्‌ 
प्रतिपादित सिधास्तों का मानना क्‍यों अनिवायं समझा 
जाते | अत आवश्यक है कि इस बात को गम्सीरता 
पूर्वक विचारा जावे कि ऋषि दयानन्व द्वारा प्रतिपादित 
बैदिक सिद्धान्त क्यों झौर कदा तक आंस्य सभाखदो 
हारा माने जा सकते हैं। वेद ऋषि दुयानन्द के पूर्व भी 
उपस्थित थे | पेशे के सिद्धान्तों की ब्याव्या भी कई 
आचाय्यों द्वारा की जा चुकी थी। ऋषि दयानव्द ने 
वेदों की जो ब्याख्या की भौर उनके प्रचार के लिए जो 
झारये समाजरूपी सस्था स्थापित की उनकी विशेषता 
को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत विषय पर बितनी गर्भीरता 
से विचार किया जावे उतना थोडा है | हम किसी पक्ष 
का इस स्थान पर समर्थन करमा उच्चित नहों समझते 
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हैं। दा | इतना अवश्य निवेदन करना चाहते हैं कि 
आरय्यंसमाजर के विद्वानो को ठडे दिल्ल से इन प्रश्नो पर 
विचार करना चाहिए ताकि झायय समाज का सगठन कम 

जोर न होने पावे और दिनो दिन उसकी शक्ति बढ़ती 
जावे, यह तभी सम्भव है जवकि आय्येसमात्र के विद्वान 
झपने स्यक्तित्व पर ध्यान न देकर केवल आय्यसमाज की 
भलाई तथा वैदिक धर्म के प्रचार को अपनी श्ष्टि मे 
प्रधान स्थान देगे । 


एक याचना--- 

हमारे यहा आए दिन ऐसे भाइयो के पत्र आते रहते 
है जो 'सा्ेदेशिक' को पढने के लिए तो बहुत लाज्ञायित 
रहते है परन्तु पैसे की तड़ी के कारण स्वय आदक नहीं 
बन सकते । उन पत्रों मे यही माग होती है कि उन्हें 
सावंदेशिक मुम्त या कम मूक्य पर दिया जाय । “साथ 
देशिक! पत्र की आथिक स्थिति झभी तक पूर्णतया न 
सभल्न सकने के कारण, इमे बढी भ्निन्‍्छा झोर दुख के 
साथ उन भाइयो को निराश कर देना परुता है। एक 
दो माग द्वी होती तो कदाचत्‌ हम मौन रहते परन्तु 
बिस गति से यह मॉग उत्तरोत्तर बढ़ रही है वह सहसा 
ही उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती भौर इसी 
लिए विवश होकर हमें सार्वदेशिक परिवार के समझ 


आना पड रहा है । हम उन भाई बहनो को ओर से 
सावेदेशिक परिवार से बलपूर्वक उनकी सहायता की 


याचना करेंगे। सहायता के कई रूप हो सकते हैं | एक 
रूप यह है कि सार्वदेशिक का प्रत्येक ग्रादक कम से कम 
& और बराक बनाते और इस प्रकार पत्र की आविक 
स्थिति को ठीक करने में योग देता हुभा सावेदेशिक को 
ही यंधातर भव इस सहायता का ज्षेय लाभ प्राप्त करने का 
झवसः देवें। एक दूसरा रूप मह हो सता है कि 
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सावदेशिक के कोई सम्यन्न प्रेमी सावदेशिक सभा के 
विशीय पर इस कार्य के निमित्त कुछ राशि रख दें और 
ज्ञान-दान के पुण्य के भागी बनें अथवा सावदेशिक 
परिवार के अस्य कोई सदस्य किन्ही अस्य श्रीमान्‌ को 
ऐसा करने के लिए पेरित कर दें |-- 

झाशा है कि सावंदेशिक के प्रेमी महानुभाव इस 
निवेदन पर विशेष ध्यान देंगे। 


ज्योतिषियों की लीला-- 

जो लोग समाज में भ्रविद्या ओर भ्ज्ञान फैलाते 
और लोगों षो ठगने में उनसे काम उटाते हैं उनमें ही 
फलित ज्योतिष की आड़ में शिकार खेलने वाले ज्यो- 
तिषी होते हैं । यह झोग किस प्रकार गृरों के फल, यंत्र 
मंत्रों के जाप का विध्ञन करते हुए भोली भाली जनता 
को ठगते हैं घद एक देवी के उस पत्र से भक्ी भांति 
स्पष्ट है जो उसने सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री महा- 
समा नारायण स्थासी जीको लिखा है | उस पत्र के 
उपयोगी माग तथा श्री स्वामी नी के उत्तर को हम यदाँ 
उद्धुत करते हैं । 

देवी का पत्र -- 

में एक कुत्ीन तथा सम्पन्न पिता की कन्या हूँ । 
ओर वैसे ही एक सभ्य घराते में मेरा विवाह हुभा है । 
हम दोनों ( पति-पक्षी ) के विचार आर्य हैं। मेरे पिता 
जी को ज्योतिष ग्रन्थों में बढ़ा विश्वास है। उन्हों ने 
स्वयं भी यह विद्या बढ़े चाव से पढ़ी थी। बड़ी आयु 
तक वह सन्तान दीन रहे | जिस समय मेरा जन्म हुभ्ा 
उस समय उनकी आयु २० से ऊपर थी । उनऊे कथना- 
झुसार रूगु शास्त्र की यंतलाई दुई पूजा भौर जप आदि 
करने के अनस्तर ही मेरा जन्म हुआ था। 


सा्वेदेशिक 
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मेरे पिता के संस्कारों का प्रभाव झुक पर भी है | 
आर्य विचार रखते हुए भी मेरा सन डाँया डोछ्न हों 
जाता है। 

इस समय मेरी आयु २६ वर्ष को है | रटगु शास्त्र 


के कथनानुसार मैंने पूथ जन्म में एक मात्ता को उसके 
पुत्र सदित मरवा ढाज़ा था | असएव मैं तब तक सस्तान 


सुख नहीं प्राप्त कर सकंगी जब तक भ्गु शाख्रानुसार 
लियत पूजा और दाव दक्षिणादि न दिया जाय। 

गत मास एक पुत्र का जन्म हुआ भी थाप रस्तु वह 
खुतक था। यह घटना भूगु शास्त्र के कथन की पुष्टि करती 
है। में किकर्ततत्य विमूद हूं । कृपा करक मेरे संशय 
निवारणाथ उचित उपाय बतल्ाहए। इस बार की 
पूजा के पश्चात यह भ्रगु शास्त्री पंडित ८००० की 
रकम दक्तिणा में मांगते हैं | अभी कुछ ही दिन हुए 
हैं. उन्दोंने एक पत्र में यह भी लिखा है कि अट्राई 
सर्वे वर्ष में तुम्हारा अल्य मृत्यु योग भी है। अर्थात 
दूसरे वर्ष में, क्‍योंकि इन दिनों मेरी आयु का 
छुव्बीसवां वष जा रहा है। 

मैं सत्य-झसत्य का निणय नहीं कर सकती । और 
केवल सम्तान प्राप्ति के लिए ८०००२? का दान देका मैं 


पतिदेव को कंगाल भी नहीं बना सकती | परन्तु इतने 
पर भी मेरी मानसिक अशान्ति साथ नहीं छोड़ती । 


इंश्वर पर दृठ विश्वास रखते हुए भी कोई अजात आ- 
शंका मुझे भयभीत बनाती है। पता नहीं यद नारी 
हृदय की दुव॑ज्ञता है या पास्तविक सत्य । 
कृपा करके मेरा कत्तव्य-पथ बताइए । 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी का उत्तर-- 
बह ज्योतिषी जो ८०००) माँगता है निरिचत 
रीति से ठग है। उसे एक पैप्ता भी नहीं देना चादिए। 
ज्योतिष जहाँ तक राखित नद्त्रों के अमय आदि 
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से सरबस्थित हे बिक्डुत टोक है परम्तु जो ज्योतिष फैछित 
के गाम से प्रसिद्ध दे कह सूंठी है। दसकी कोई बात 
यदि ठीक होगई हो तो उसे झाकस्सिक घटना खमकना 
चाहिए। मुझे आज तक ऐसा कोई उपोतिषो नहीं मिप्ता 
को सब झथवा झत्रिक बातें टीक बतता सके। आप 
संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण को पट कर उसके 
झनुकृत अआाचरकष करें। 


इसाइयों के प्रचार का ढग 

अभी हालत में भारतबर्ष में एक अमेरिकन ईसाई 
मिशनरी आया हुआ है | वह भारत के बड़े बढ़े शहरों 
में प्रसिदुअसिद्ध स्पक्तियों और सभा सोसाइटियो के 
कद पारो से सेंट कर रहा और उनके दाम अपना सादित्य 
जेय रहा है| क्ादौर के दयागत्द काजेज के अनुसम्धान 
विभाग ने भी इससे कुछ साहित्य क्षिया हे । इस मिश- 
भरे मे एक कारी बना रक्‍्ली है इसी सें किताब रक्‍्की 
हुई हैं भौर उसी में उसने अपने सोने का एक कमरा 
बना रक्‍्खा है | जहाँ कोई होटल या डाक बगज्ा ठह 
रने के किए नहीं मिल्लता वहाँ वह झपनी स्तारी के कमरे 
में ही सोता है । 

इँसाई मत के प्रचार के ढगो म॑ से थद्द एक ढंग है । 
ौदिसी भी प्रचार भ्रायोजना को चाहे वह घामिक हो, 
साणाजिक हो, था अन्य किसी प्रकार की स्थिर और 
इपापक रूप देने का सर्तात्म साधन उसका लेख बहू 
प्रचार होता हैं। लो समान इस बात के महत्व को 
झधिकाधिक झलुसव करते हुए हससे लाभ उठाते हैं 
उनमें ईसाई समाज विशेष स्थान रखता है। ईसाइयो 
का प्रकाशन काय्य या जेखबद प्रचार अच्छा, सुरठ 


सावदेशिक 
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और सराहनीय है और इसी से वे अपने प्रचार कर्ण 
में झाशातीत क्ञाभ डडाले तथा अपनी प्रगतियों को 
श्याप% बनाते या बनाने का यत्न करते रहते हैं । उपयुक्त 
उदाइरण इस कथम की भर्त्री भाँति पुष्टि करता हे । 
जहाँ इस इंसाई मिशनरी का धघस प्रेम सराहनोय है 
वहा उसका त्थाग और तपस्या अनुकरणोय है। झ्राय 
समाज ने वेद के सन्देश को धर घर पहुँचाने के खिपु 
जो कुडु किया है वा जो कुछ वह इस समय कर रहा है 
उसे चाहिए कि वड ठस पर इस तथा इस प्रकार के 
उदादरणो के प्रकाश में विचार करे | 


पत्ञाब यूनिबरसिटी का प्रशत्नीय निश्चय 
पत्राव की यूनिवर्सिटी ने निश्चय किया है कि 
भविष्य से सियाय अग्नेजी के हृट्रेन्स तक की शिक्षा बर- 
ताक्यूखर भाषाओं में हो सकेगी और परीक्षाएं भी इस्ही 
भाषाओं में हुआ करेंगी | यह निश्चय विद्यार्थियों दे 
औौद्धिक विकास भौर उनकी डल्षति सथा सिता के 
वात्तविक ठट्देश्य को दृष्टि में रखने हुए जहाँ महत्व फ्थ 
दै वहाँ पञ्ञाव जैसे उदू प्रधान प्रान्त को देखते हुए और 
भो सहत्व पूण है । हम निश्चय के प्रति सिन्हीकेट के 
अधिकाश मुस्लिम सदस्यों ने तिस मन सृति का परिचय 
लिया वह बडा हो खेदजनक था। उन्होने वर्नाक्यूज़र 
को उदूं मे परिवर्तित करने पर बल्थ विया था परन्तु 
सिथदीकेट के यहुमत ने इसे झरस्व'कार करके दिखता 
दिया कि उनकी सन जूत्ति कितनी दूषित कितनी सकु 
खित और सास्प्रदाथिक थी इस सिन्दीकेट को इस 
निश्चय पर बधाई देते हैं । 


वननीन जन मनन जन 








चेत्र 





अैतवाद 
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( गताहझ से आगे ) 

श्रैतबाद फिलौस्फी के लिये वैदिक धर्म मुख्य है। 
यह ईश्वर, जीव भोर प्रकृति इन तीनो की सत्ताओो 
को स्वीकार करता है। जैसा कि मेरे पूव लेखों 
फे पढ़ने से ज्ञात हुआ होगा कि ससार के विशाल 
धार्मिक ज्षेत्र मे कोई तो केवल इश्वरवाद के लिये 
ही संसार मे धूमधाम मचाना चाह रहा है, और 
दूसरो को जगन्मिथ्या की तरह मिथ्या ही समझ 
रहा है तो दूसरा केवल प्रकृति या ७४५४० को ही 
सर्वेसवा, समझ रहा है, ओर उसी के आगे 
सिजदा किये पढ़ा है उसी की परस्तिश और तर- 
क्कीमे अपनी तरक्की समम रहा है। इधर तीसरा 
क्बल जीव और प्रकृति को लिये ही अपना राग 
अलाप रहा है और यदि इेश्वरवादी बनने की 
इच्छा कर भी रहा है तो जीव की उश्ावस्था 
(५प्रफुथ्णेब्राए१ ७ 0९2०९ ) मेंहदी इश्वर की झलक 
देख रहा है परन्तु बैदिक घमे ऐसा विशाल, उच्च 
ओर गम्भीर धमम है कि वह सब प्रचलित धर्म्मो 
को एक २ या दो २ तत्वों पर लडते झगड़ते देखता 
हुआ तथा केवल ईश्वर ही एक तत्व है या केवल 
प्रकृति द्वी एक तत्व है या केवल जीव ओर प्रकृति 
ही, 'वेतन और अचेतन ही, जीव और अजीव 
ही दो तत्व हैं ऐसा कह २ कर मचलने वाले बन्धु- 
ओ की हालत को परखता हुआ मुस्कराता है और 


सांबंदेशिक 
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न न नन न 
इस ख्ेख में बेविक घसे के श्रेतवाद की अस्तनिद्दित 
वैज्ञानिकता सत्यता, विशिष्टता और सुन्दरता 
को प्रकाश में स्लाया गया है| ल्लेख पठनीय है | 





बड़े प्रेम से समझा कर कट्दता है कि न तो केबल 
जगत्‌ मे इश्बर की दी ज्योति जगमगाती है और 
न केवल जीवात्मा की ही सत्ता स्वय सिद्ध है तथा 
न केवल स्वय जगत्‌ ही अपने अस्तित्व का प्रमाण 
भली प्रकार और पुकार २ कर दे रहा है अपितु 
इश्चर जीव और प्रकृति यह तीनो ही सत्ताएं इस 
ससार मे स्त्रय सिद्ध है। ससार का कोई भी मत 
इन में से किसी एक को भी सिद्धान्त या तक की 
बारूद से नही उड़ा सकता है । सब धमे थोड़े २ से 
सत्य को लिये हुए खड़े हैं परन्तु वेदिक धर्म सत्य 
से झोतपोत है इसलिये आओ! सब अपने २ 
सत्यो को मिला डालो तो फौरन देख लोगे कि वह्‌ 
जैदिक घमे घन जाता है अथवा तुम वैदिक धर्म मे 
ही सब सत्यो की आभा और प्रभा पा जाओगे, 
यह सब सत्यो का समाश्रय है इससे ही सब ओर 
सत्य का प्रकाश प्रसरित हुआ है यह सब धर्मो मे 
सबसे प्राचीन ओर सब का आदिस्लोत है। विदेशी 
विद्वान मैस्समूलर के शब्दों मे वैदिक घमे की सब 
से प्रथंम पुस्तक ऋग्थेद विश्व साहित्य में प्राचीन- 
तम पुस्तक है अत में धर्मा' के सामान्यवाद को 
लेकर कद्द सकता हू कि ज्ञिस प्रकार इश्वर दृष्टि से 
रब सब मे है और सब रब में है उसी प्रकार धर्म 
दृष्टि से वैदिक धर्म सब मे है ओर सब वैदिक धम 
मे है तथा विशेष बाद को लेकर जोरदार शब्दो मे 
कहता हूँ कि जद्दां किन्‍्द्दी धर्मा ने केवल इेश्वर वा 
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केक अकुद्नि तक केक्का एक कदम उठाया हे तश्ना 
दूसरे ध्रमे ते जीव व अज्ञीव कद्ट कर प्रकृति और 
ज़ीय को सात्र कर पहलों से बढ़कर द्रो क्रदम 
ज़टाग्रे हैं बद्ां वैदिक धरम से इस सत्र सो सम्प्र- 
दायों और धर्मो' से बढ़ कर बढ़ी बुद्धिमत्ता ज़वां- 
मर्दी और मजबूती के साथ ईश्वर जीव और 
प्रकृति नामक तीन कदम उठाए हैं या यों सममिये 
जिस प्रकार शुन्य से एक बड़ा है उसी प्रकार शुन्य 
बादियों से एऋत्वादी बड़े हैं तथा जिस प्रकार दो 
एक से बड़ा है ओर दो में एक शामिल होता है 
जसी प्रकार एकस्ववादियों'से द्वेतवादी बढ जद 
कर हैं और एकत्ववाद द्वेतवाद में शामिल है और 
ज़िस श्रक़ार सीन में एक और दो दोनों शामिल 
होते हैं परन्तु तीन, एक और दो इस दोनों से 
अक्ला २ तौर पर आगे बढ़ा हुआ होता है उसी 
प्रकार श्रेतश्नादी वैदिक धर्म एकत्वादियों और ह्वेत- 
वादरियों से बढ चद॒ कर हैं तथा वे सत्र इस में 
सम्मिलित हैं । 

यह श्रेतवाद की फिलौरफी या ईश्वर जीव 
ओर भ्रकृति का सिद्धान्त बहुत ही वैज्ञानिक 
( 80०), युक्ति युक्त: ९४५०४४ ) और पूर्ण 
( 0८०णफ०० ) है। यदि आप जुरा भी बिचारें तो 
आप इसकी विभूति यत्र तत्र सबंत्र विद्यमान 
पाएँगे, दुनियां में जिस प्रकार राजा, प्रजा और 
राज्य तीन चीज होती है उसी प्रफार ईश्वर हमारा 
राजा है वेद में कहा है -- 


इन्दो विश्वस्य राजति शनो, अस्तु दविपते 


शे भघ्रतुष्परे | यजु? ३६। ८ 
यह स्राशे प्रकृति उस प्रभु का राज्य है और 
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हम सब उसकी त्रजा हैं । जिस प्रकार दुनियां में 
दान देने वाला, दान लेने वाला और दान यह तीन 
चीजें होती हैं उसी प्रकार ईश्वर सबसे बड़ा दानी 
है, हम सब उसके दर के भिखारी हैं, और यह 
सारी प्रकृति उसका दान है | जिस प्रकार बाजार 
में एक दुकानदार होता है, दूसरे ग्राहक और 
तीसरी बेची जाने वाली चीजें, उसी प्रकार शेश्वर 
इस दुनियाँ के बाजार में सबसे बड़ा दुकानदार 
है और मजा यह है कि वह सत्र चीजें हम प्राहकों 
को अपनो असीस अनुकम्पा और कृपा से मुफ़्त 
हो दे रद है | दुनियाँ के सब्र पदार्थ और भोग 
तथा मोक्ष जैसे उरक्षष्ट रन्न उसकी दुकान में एक 
से एक बढ़ कर रखे हुए हैं जो भी ज्ञान और 
कमे के जितने दाम लेकर पहुँचता है उसको उतना 
ही पदार्थ मिल जाता है। अथवा ज्रेशवाद को यों 
सममिये कि जिस प्रकार संसार में साधक, साध्य 
ओर साधन तीन चीज़ें होती हैं, एक यात्री होता 


है जो किसी की प्राप्ति के लिये चलता है तथा 
सड़क पर चलता है उसी प्रकार हम सब्र जीव 


यात्री हैं, यह दुनियां ही सड़क है तथा इश्वर ही 
हमारा साध्य, लक्ष्य, म॑जिले मकसूद और 008४- 
०४४० है । अस्तु, इसी प्रकार को वैदिक घमे की 
अन्य अनेक सश्चाइयों विशेषताओं और सुन्द्रताओं 
का निदशन में आपको कराना चाहता था परन्तु 
विस्तार भय और समय संकोच से इतने पर ही 
सनन्‍्तोष करता हुआ अन्‍्तमें इश्वरसे प्राथंना करता 
हूँ कि जिस प्रकार बेदिक धर्म के सुन्दर, सरल, 
सरस, और सार भरे तत्वों और उपदेशों ने मुमे 
मुस्ध कर रक्खा है तथा उसके शीतल, निमल ओर 
मधुर सुधासुव ने मुझे परितृप्त किया है उसी प्रकार 


[ लेखक -- श्री० पं० प्रियरत्न जी आप ] 
( गताडु से आगे ) 


६--भृूश्रमण;--- 

( प्रश्न ) प्रभिबी घूमती है या नहीं ९ 

( उत्तर ) अवश्य घूमती है क्योकि वेद मे 
लिखा है-- 

“आय॑ गो! पृश्निरक्रमीदसदन मातरं 
पुर।। रितरं च प्रयन्त्स्वः” 

( प्रश्न ) जब कि यह प्रथिवी पूष को तरफ 
घूमती है तो कोई पक्षी उड़कर पश्चिम की तरफ 
जाता है और सायंकाल अथवा कुछ कालान्‍्तर में 
वह पक्षी अपने घोंसले को प्राप्त कर लेता है ( ऐसी 
हालत में उसको उसका घोंसला नही मिलना चाहिये 
क्योंकि पक्षी बायु में उद़कर पश्चिम को ओर 
शला गया और प्रथित्री पूव की ओर बहुत दूर पहुँच 


यह सकल विश्व के सतप्त और पिपासु बन्घुओं 
की तुषिट और पुष्टिट का कारण बने तथा मुझे सदा 
ही इस पवित्र धर्म की सेवा कर $ अपने चरित्र को 
महान और उदात्त बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो तथा 
में अपने प्रस्येक जन्म में फूम २ कर ओर मस्त हो 
कर गाया करूँ -- 

हे ईश! भारतवर्ष में शतवार मेरा जन्म हो । 
कारण सदाही एश्पुका वेदिक प्रचारक कर्महों॥ 


_सन्‍ममसीकन्भामव०रकलकला। 
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गई अतएय प्ृथ्वीस्थ वृक्ष आदि पर उसका घोंसला 
भी उस पज्ञी से बहुत दूर होजाने से नहीं मिलना 
चाहिये 

( उत्तर ) पक्षी जितनी वायु मे उड सकता है 
वह सब॑ वायु मण्डल प्रथ्रिवी के साध घूमता है 
इस लिये पक्षी की चाल का ही अन्तर पड़ता है 
प्रथिवी की चाल का नहीं | ऐसा ज्योतिष का 
सिद्धान्त है। 

( प्रश्न ) दिन रात फी व्यवस्था किस प्रकार 
होतो है ! 

( उत्तर ) दिन रात की व्यवस्था में प्रथिबी 
का भ्रमण तथा सूय रश्मियों का सामुख्य-पतन 
कारण है क्योकि बेद में लिखा हैः -- 

“एते उत्पा उपसः केतुमक्रत पूर्व अर्घे 
रजसो भानुमझते” (साम० | ३० १९।५। १) 

इस सूय को किरणें पृथिबी आदि लोक के 
सामने वाले आधे भाग पर दिन को बनाती हैं। 
तथा-- 

“उदयों यो लझ्ढायां सोउस्तमयः सवितु 
रेव सिद्धपुरे | मध्याहों यमक्रो्यां रोमक 
विषये अर्थ रात्रि: स्थातँ ( आयेभट्ट ज्योतिः 
शख्र ) 

अथेः--लड्डा में जब सूर्योदय होता है तथ 
सिद्धपुर के अन्दर अस्त होता है। तथा जब यम 
कोटी नगरी में मध्याह होता है तब रोमक देश में 
अऊद्ध रात्रि होती है। ये चारों नगरी क्रान्तियत 
( सूर्य के अभ्रमणरूप गोलाकार मार्ग) में नव॑ति 
नकति ( नख्चे नब्बे ) अंशों के अंतर से हैं । 
पुथित्री के घूसने के कारण से ही प्रवेशक्र्म 





१३ ] 


से दिन रात में हेर फेर पड़ता रहता है क्योकि 
जितना भू भाग सूय के सामने शआता है उतने ही 
भूभाग पर दिन ओर शेष पर रात्रि होती है। 

(प्रश्न ) भूसि के निचले भाग पर पाताल 
( अमरीका ) में रहने वाले लोग गिर क्यो नदी 
जाते ? 

( उप्तर ) “स्वतेव महीगोले स्वस्पान 
मुपरिस्थितम्‌ । मन्यन्ते रवे यतो गोलसस्‍्तस्य 
क्वोध्य क्वाप्यप्र! ॥” 

अर्थ.--इस भूगोल के सभी जगह रहने वाल 
अपने आपको ऊपर मानते हैं क्योकि भूगोल का 
ज़हझारड मे स्थित होने के कारण ऊध्च ओर 
अधो भाग ही नहीं है। अत आकाश के बीच 
मे पुथिबी गोल पर ऊपर नीचे का व्यवद्ार पर- 
स्पर का अपेक्षाकृत है। वास्तविक नहीं है । 

इसलिये यदि गिरने का १श्न होगा तो भूगोल 
के सभी उप्स्थि वश्तुओ के गिरने का द्वो सकता 
है किन्‍तु जिस प्रकार किसी वृत का सबसे नीचे 
का अर केन्द्र आधार रूप द्ोता है एबं खगोल 
मध्य मे पृथिवी सबत्रसे नीचे पर दे यह ज्योतिष का 
सिद्धान्त हे तब गिरने वालो वस्तु नीचे प्थिवी 
पर ही गिर सकने से सदा प्रथियी पर रहेगी 
क्योकि प्रथिवी सबसे नीचे है। यद्यपि आजकल 
का विक्लान इस भात को नहीं मानता कि प्रथिषी 
खगोल के मध्यंम यानी बीचके अवकाश मे हो 
यह फोई आवश्यक नही कि प्राचीन अनुभूत 
ज्योतिष-सिद्धान्त को आजकल के विचारों के 
सामने गलत समझा जावे। कारण कि वतंमान 
विज्ञान दिन प्रतिदिन अपने विचार या सिद्धान्त 


सार्वदेशिक 


धान “++ वचन 


[ मार्च 


बदलता रहता है कई बार देखने मे आया कि अन्त 
मे बदलते बदलते पुराने आय सिद्धान्तों को दी 
माना । ज्योतिष मे खगोल या ब्रह्माण्ड ही गोल 
है ऐसा मानते हैं अन्त मे आज विज्ञान को भी 
स्त्रीकार करना ही पडा कि आकाश भी गोल है 
उसकी कक्षा भी गोलाई से चलती है। “अस्तुः 

“आकृष्टकाचिश्व मही तया यत्स्वस्य॑ं 
गुरुत्वाभि मुख स्वशक्तया | आकृष्यते 
ततपततीब भाति समेसमन्तात्‌ क्वपतत्वेबरवे' 
( सिद्धान्त शिरोमरित ) 

अथ--प्रथिवी के अन्दर आकर्षण शक्ति बड़ी 

भारी है। उस आकषण शक्ति से जो भी उसके 
ऊपर का पदार्थ है वह गुरुत्वाभि मुख होकर स्थ 
शक्ति से आकर्षित होता है । लोक दृष्टि से गिरता 
जैसा प्रतीत होता है।पर गिरता नहीं है कारण 
कि चारो ओर से एक बिन्दु के आधार बालबृत 
से आकाश मे कहा गिर कर जा सके | अपितु 
आकर्षण शक्ति प्रथिवी फे समीप वाले पदार्थों को 
अपनी भर खीचे रखती है। कदाचित्‌ किसी 
दूसरे निमित्त से प्रथिवी स्थल को छोड़कर कोई 
वस्तु ऊपर चली जावे तो पुन. निमित्त के अभाव 
से आहृष्ट होकर प्रृथिवी तल पर आ जाती है। 
जेस। कि ऊपर वेग से फेका हुआ मिट्टी का ढेला 
बेग की समाप्ति के अनन्तर न इधर उधर ढेद़ा होता 
है ओर न आगे गति कर सकता है किन्तु प्रथिवी 
का विकार होने से प्रथिवी पर ही आता है। यही 
सिद्धान्त मद्दाभाष्य व्याकरण में भी वर्णित है:--- 

“लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेग॑ गत्वा नेंब 
तियंगाच्छति नोध्व॑ मारोह॒ति पूषिबी विकारः 
पृथिबीमेव गच्छति ॥ ( सदाभाष्य ) 


सैत्र ] 


वोदिक सिद्धान्त 
तथा वेदाथ 
की चचो 
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१--कई विद्व/न कहा करते हैं कि ऋषि दया- 
नन्‍्द जी युरुपादि के विश्वानियों के प्रयोगो के 
आधार पर जो थात लिखते थे उसको ही वैदिक 
घम वा वेद का सत्य मत दर्शाते थे। 

पर यह बात उनकी ठीक नहीं- फारण कि 

(क) ऋषि के समय में युरुप के सब विज्ञानी 
&0(9707० 7/67०॥७ वा ६३ भौतिक तत्व मानते 
थे। ऋषि ने सत्याथे प्रकाश मे ५ महाभूत ही 
सत्य माने है, जिनके सत्य होने का आधार बैदिक 
ऋषियो की योगदृष्टि पर है। 


(ख) ऋषि के समय डारविन साहेब का 
विकासवा ३ सत्य माना जाता था | ऋषि ने समाज 
के प्रथम तथा तीसरे नियम मे इसको नहीं माना ' 

(ग) आज 40/४४४० विश्ञान डाक्टर लिखते 
हैं कि तेल के जलाने से जो जो घूम ( 08868 ) 
उत्पन्न हती है-टीक वही बही घूम (098९8) 
घृत के जलाने से जन्म लेती हैं। इसलिये वह 
हवन यज्ञ मे सस्ते तेल जलाने का अनुरोध किया 
करते हैं । 

पर योगदष्टि तथा मानवी )२५७४ए४८४। 99785 
छत्त बाद का खण्डन करतो हैं। बाजार में एक 
बालक भी तेल के रूप तथा गन्ध मे अपनी आस 
तथा नाक से घूत की तुलना में भेद पाता है। 
श्वाद मे भी चखने पर भेद पाता है। जलने पर 


९६९७. 
सांबेद 


शिक १३ 


भी एक मे दुर्गन्‍्धी वालो सासीजनक वायु अनु- 
भव करता है । दूसरे मे नही। 

अत उक्त प्रयोग इन डाक्टरो का ठीऋ नही। 
विज्ञानके अशुद्ध प्रयोग योग दृष्टि ही ठीक करेगी। 

(घ) सब (००४४७ ( रसायन शास्त्री )लिखते 
(४४८०१ ( कोयला ) 
तथा 67796 ( पैसली सुरमा , उनऊे भौतिक 
प्रयोगो की दृष्टि से एक (४70०० ( अगारक तत्व 
के समान विकार है। 

पर मानवी 77स्‍ए४० वा योगरष्टि इसका 
अनुभव द्वारा सण्डन करती है। एक माशा कोयले 
का चूण वा पैसल का सुरमा खा जाने से मनुष्य 


मरता नद्दी - किन्तु उतनी मात्रा मे हीरा खा जाने 
से यह मर जाता है। 


इसलिये विज्ञान की अशुद्ध बातो को हम सत्य 
कैसे मानल । 

अत हम फ्टना चाहते हे कि बेदिक वा आपे- 
सिद्धान्तो का आधार यूरुप के भौतिक प्रयोग नहीं 
किन्तु जीवन युक्त वेदिक ऋषियोकी योग दृष्टि हे । 
यूरुप के विज्ञानी जिस दिन ॥8९४४०० के साथ साथ 
]%घ४०॥ वा योग दृष्टि की बात भी मार्नेगे-- उस 
दिन वह अपने प)्रयोगो की भूले सुधार सकेगे। 

अब वेदारथ सम्बन्धी एक दो बाते लिखनी 
जरूरी है। आज कल अनेक सस्कृत के परिडत 
चाहते है कि वेदो मे से दी वेदो के अर्थ करे | यह 
बात सेवक को ठीक नहीं प्रतीत होती,कारण कि 

(क) इस समंय अमरीका मे 0877 थोगी हुए 
हैं। जिनको मद्दामुनि प॑ं० गुरुद्त जी भी सच्चा 


योगी मानते थे । उन्होने अपना मुख्य प्रन्थ '९४- 
#पा885 ॥ज6 ह०ए००४४० समाधि दशा से उच्चा- 
रण क्रिया था। उक्त प्रन्थ गुरुकुल कांगड़ी के 


श्४ ] 


सावदेशिक 
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विशेष प्रचार आयोजन 


[ ले० श्रीयुत केशबदेब श्वानी ( मद्रास ) ] 


( इस केख में विविध शिक्षा क्ेम्द्रो में आय्य समाज की ओर से विशेष व्याख्यानसात्नाओ के आयोजन की 
ओर संकेत किया गया है। यद्यपि इस प्रकार के झायोजन का विचार नयीन नहीं है झौर आय्य॑ 
समाज के ज़ि्मेयार व्यक्तियों और समा सोसाइटियोका ध्यान बहुत पइल्ले से इस झोर खिंचता 

रहा है तथापि इसकी श्यावहारिक्ता के सम्बन्ध में विद्वान लेखक ने जो क्रियास्मक 

उपाय प्रस्शुत किया है भ्वश्य ही उस पर गभीर विचार होना चाहिए। ) 


आयसभाज पर प्राय आक्षेप किया जाता है 
कि उसने अपनी प्रचार शेली म ईसाई मिशनरियों 
का अनुकरण किया है। सम्भव है कि यह ठीऊ 
हो | क्योकि जैसे मिशनरी लोग अपने धम प्रचार 
के लिये स्थान २ पर स्कूल कालिज, बोडिग 
हाउस, अस्पताल, अनाथालय, आदि खोलते हैं 
उसी प्रकार आये समाज भी कर रहा है। परस्तु 
प्रश्न तो यद है कि ईसाइथो ने प्रथम मे यह शेली 


पुस्तकालय में है। इसकी भूमिका प्रत्येक जिज्ञासुको 
पढ़नी जअ्महिये । ठीक इसी बात की पुष्टि कि योगी 
ही वदार्थ कर सकता है. आपको योगी वर ऋषि 
बयानन्द जी के सत्या्-प्रकांश मे मिलेगी - जहा 
बह दर्शाते हैं- कि जब २ योगीजन समाधि को 


प्राप्त हुए तो इेश्वर ने अभीछ मन्‍्त्रो के अर्थ जनाये। 
ए७ए७ रा 5 प्राक्माते व पा (पापव5५७ सेवक 
के विचार मे योग दृष्टि से वेदाथ अनुभव फरके 
लिखते थे । 

जब भारत के योगी ऋषियो ने छ अन्न और 
छु उपाग वेदार्थ करने को रचे हैं तो हमे इनके 
भागे पर वलकर वेदार्थ' करनत होगा --ऋति तथा 


कहा स सासी ? सीधा उत्तर है 'बौद्धों से ” 
ओर बोद्धा न? हिन्दू में स। इस प्रकार वस्तुत 
आयेसमाज अपनी ही प्राचीन आय पद्धति का 
अनुकरण कर रहा है। 

अस्तु, यहाँ हम एक “विशेष प्रचार आयो 
जन! का वर्णन फरने लगे है जिस किश्चियन 
भिशनरी प्राय काय मे लाते हैं। अभी कुछ दिन 
पूषे की बात है कि स्थानीय क्रिश्चियन कालेज के 
परम योगी दयानन्द का वेद भाष्य हमारे लिखे 
एक 00७१० ( मार्ग दर्शक ) का काम दे रहा है। 
स्पर्गीय प॑० भ्रीतुलसी राम जी, प० भ्रीआसय्ये मुनि 
जी,तथा स्वर्गीय प॑>श्री काव्यतीर्थजी ने इसी मार्ग 
पर चलकर वेदार्थ अकाश का उत्तम काम किया 
है | उसश्नी अधिक जरूरत आजकल है| 4गरटगठः 
मे वेदों के सूत्रों के यदि महामुनि पं० गुरुद्स समान 
अचछ्रेजीदा आरये पंडित विद्वान ॥फक्र०श0०70३ 
लिखे तो कवि सम्राट समान भारी सेवा कर सकते 
हैं। कवि सम्राट का एक प्रस्थ जिसका नांस 
क्‍्राझ्ाणा में ॥0० छन्चतीनाए १ है प्रत्पेश्ष किदान को 
पढ़ना भादिये | 


"पान इुनिकगवोडपदाानकपायक। 





एव्डरसन दाल थें शिकागो धृमी रसिले के सुभसिद्ध 
विद्वान ढीन शेलर मैथ्यूज एम० ए० डी« डी० 
एल० एल० ड्ी० की व्यास्यानमाला प्रारम्भ हुई । 
उसके खिये हमें भी निमन्त्रस मिला । योग्य वि- 
द्वान ने अपने छः भाषणों में अद्भुत रूप से इसाई 
धर्म को शिक्षित जनता के समक्ष रखा। वक्ता की 
विद्या, योग्यता, भाषण शेक्षी तथा अकाट्य 
युक्तियों ने अवश्य श्रोताओं को मुग्ध कर लिया | 
ओर इस प्रकार अल्प प्रयत्न से अनेक शिक्षित 
हिन्दुओं का कुकाब इसाइयत की ओर दो गया | 


५ ्‌ 
डाक्टर शलर मैथ्यूज़ भारतवष में 87०७७ 
नि... 

[,0/07००” बेरोज लेक्चस की ओर से आये हैं । 
इसका प्रार्म्म आज से ४१ बष पूर्व सन्‌ १८९३ 
है» में पार्लियामैण्ट-आफ रिलिजन्स शिकागो में 
हुआ था । उस समय एक मिसिज्‌ हास्कैल ने धन- 
राशि दान में दीथो जिसऊे द्वारा समय २ पर 
भारत के मुख्य स्थानों में व्याख्यान दिये जायेंगे। 
बेरोजु लेक्चस के उद्देश्य को समभने के लिये हम 
निम्न पक्तियां उद्धुत करते हैं:-- 

# ॥ 2075७ 07 6९९५ ॥0फऐ९ एशाॉएला 957 
]6कक्‍९ एशप॑गाँया डिलातठीवा'3 ता ालपल्त जिा'000 
गाते 489, ॥ जाली, ) ॥ जिशातीजछ, (छलाफुश'वा5 
एणालाब्रा0"ए जबए गाते व॥ तार #ताशायों पा 
जोतांजा 79#रसववेशते धार रिलाबशला' ० िटाए्रांगा5, 
960 87९४ वएलकांणाड 0 (0 (एच. एपजाबव- 
पांधए५, ॥3 वैक्लात्माणां883 एप प6 7प्रत5 ए ०श- 
एशाशाणा3, 75 लश्टा।पिों तेब्ला॥$ बाते (0 90४ ॥76- 
चा0वें3 0 5छॉपतहु जिला 07७0, शीाणाोतवे 700 छए९- 


8९70९१ ६0 धा€ इटोगेब्राहए जाते धा०प्रश्राएणोें 9९०7० 
० बता. 


अर्थात्‌ इसके द्वारा शिक्षित भरतीयों म॑ इसाई- 
मत के सत्य सिद्धान्तों का अमरीका, यूरुप व 


एशिया के प्रसिद्ध क्रिग्मिधन जिद्ानों द्वारा प्रचार 
किया जाएगा । 


य >८ > 
जैसा हम फहले ही कह खुके हैं, कि यह प्रचार 
का ढंग हिन्दुओं फे लिये कोई नया नहीं । क्थोंकि 
जब हम वृहत्तर भारत यश्ञा षाली, जावा, सुमात्रा, 
स्याम अनाम आदि द्वीफों के ँ्र्यीन इतिहास पर 
दृष्टि डालते हैं तो हमे स्पष्ट दिखाई देतादै कि किस 
प्रकार पिछले जमाने में हमारे भारतीय विह्ान-- 
विशेषतः आये अपने धर्म तथा विज्ञान को फैलाने 
के लिये देश-देशान्तर तथा द्ीप-द्ीपान्सर जाया 
करते ये । दूर की छोड़ दीमजिये। यदों दक्षिण- 
भारत के मद्रास प्रान्त में अभी तक किसले ही 
ब्राचीन चिह मिलते हैं जिनसे साफ़ पता चस्तता है 
कि हमारे पूवओं ने किस प्रकार अनेक ऋसम्य 
ऋथवा अठद्ध सभ्य जातियों को महान आ-घर्म 
का उपदेश किया । अस्तु। 
3 ८ ९ 


गत कुछ समय से आये समाज नवीन प्रोग्राम 
बनाने की चिन्ता में है। कश्यों ने प्राम-प्रचार का 
विषय जनता के समक्ष उपस्थित किया.है। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि लगभग ९० प्रत्शित 
भारतीय जनता देहातों में रहती है। और जब 
तक उसमें आये सामाजिक विचारों का प्रचार न 
किया जाय तब तक ध्येय में सफलता नहीं मिलेगी । 

इसी प्रकरण में हम आये जनता का ध्यान 
उन दस फीसदी शिक्षित भारतीयों की ओर खींचना 
चाहते हैं जो प्राय: नगरों में रहते हैं और जिनका 
प्रभाव अशिक्षित जनता पर वर्शनातीत है। दमारा 


११ ] 





/विशेष-प्रचार-आयोजन” इन्हीं शिक्षितों के 
लिये दी है । इस आयोजन का यह सबथा अर्थ 
नहीं कि हमें भाम-प्रचार नहों करना चाहिये, 
अपितु प्राम-प्रचार के साथ शिक्षित जन- समुदाय 
की उपेक्ता भी नहीं करनी चाहिये । 

अस्तु, विशेष-प्रचार-आयोजन हमारों नम्न 
सम्मति में अत्यन्त कियात्मक, बहुत कमखर्चीला 
झोर अतिशय उपयोगी है। इस आयोजन का 
उद्देश्य यह है कि वर्ष में एक या दो बार मुख्य २ 
नगरो में, शिक्तणालयों, कलाशालाओं, टाउनहाल 
आदि मुख्य स्थानों व अन्य पब्लिक जगहों पर 
आयसमाज के चोटी के विद्वानों द्वारा व्याख्यान- 
मालायें दिलाई जाए । 

उदाहरण के लिये डी० ए० वी० कालेज अथवा 
गुरुकुल के २, ३ उपाध्यायों को ले लीजिये जो 
सा प्रचार काये के योग्य हों। गरमी के दिलों 
में जब कि उन्हें लगभग ३ मास का अवकाश 
मिलता है, यदि कोई प्रान्तीय अथवा सावदेशिक 
सभा उन्हें बंगाल, बम्बई व मद्रास प्रान्त में भेजने 
का प्रयत्न करे और उक्त सज्बन दो तीन मास निर॑- 
तर भ्रमण करके प्रान्त के समस्त मुख्य नगरों में 
ऋषि दयानन्द का सन्देश पहुँचाएं तो कितना महान्‌ 
काये हो सकता है। 

हम अपने १०, १२ वर्षो के प्र चार-अनुभव 
से कहते हैं कि आज कल के शिक्षित युवक बते- 
मान रूद्िवादी हिन्दू धर्म से अत्यन्त उदासीन 
हैं । बद्द चाहते हैं कि किसी प्रकार अपने घमे को 


सा्थदेशिक 





[ माथे 
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&##0०7४! अथवा युक्ति युक्त बना सकें परन्तु 
उन्हें कोई उपाय नहों सूमता । परिणाम यह है कि 
वे धर्म से विमुख हो ऋर या तो नास्तिक हो जाते 
हैं और नहीं तो इसाइयत की शरण लेते हैं । यही 
कारण है कि मद्रास प्रान्त में जदाँ शिक्षा अधिक 
है वहां इसाइयत का प्रचार भी अन्य प्रान्तों से 
बहुत ज्यादा है। 

जैसा हमने ऊपर कट्दा हमारे इस विशेष 
प्रचार-आयोजन का व्यय अत्यन्त न्‍्यून होगा। 
प्रस्तुत में केवल मात्र सागे व्यय देना पर्याप्त है। 
हमारा विश्वास है कि यदि कोई ज़िम्मेयार संस्था 
इस काये को अपने हाथ में लेबे तो ऋषिभक्त 
विद्वानों की कमी न दोगी जो अपना ठीक समय 
इस विशेष-प्रचार-आयोजन के लिये अपंण कर 
सकें । 

सद्रास आयेसमाज फी हार्दिक इच्छा है कि 
अवश्य इस प्रकार के बिद्वान प्रचारक इधर आदें 
ओर इस पिछड़े हुए प्रान्त में आये विचारों का 
प्रचार करें। यदि कोई सज्नन २-३ मास का 
समय देन के लिये उद्यत हों तो आयेसमाज मद्रास 
उनका मार्ग व्यय भरने के लिये सह तेयार है। 


पत्र व्यवहार का पता: - 


श्री मंत्री आये समाज, 
३७०, चाइना बाजार 
मद्रास । 


श् 





चेन ] 
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ञश्रीस्‍्कामी स्वतनानन्द पी (आर्भ बिहरत-सम्मेज़न (झद्धंशताब्दी) अजमेर के सभापति 


का 
भाषण 


येन देवा: पविश्रेणात्मानं पुनते सदा। 

तेन सहस्त धारेण पावम[नीः पुनंतु नाः। 

( साम ) 

आप सज्जनों ने जो इस पद पर भुम्े 
काय करने की आशा दी है, मुझे यह कहने में 
कुछ भी संकोच नहों है कि में इसके योग्य नहीं 
हूँ क्योंकि मेरी अपेक्षा अधिक अनुभवशील तथा 
विद्वान आप में हैं । यह पद उन्हीं को शोभा देता 
था ओर उन्हीं से यह सुशोभित द्ोता तो अस्यु- 
समग्र हमोता। इस विप्रय भे अब अधिक लिखने 
ऋतैश जोखने का अवसर न दोने से में इसे सम्प्रप्त 
करता. हुआः आज सजानों को पन्‍्यवाद देता हूँ 
छिम्दोंनि मुझे थ्॑ सेवा दे फर आशीर्षाद रूप से 
उच्नत करने का यूत्र किया है और सभ्॒ त्रिद्वानों 
से सालुरोप्र प्राथशा ऋरता हूँ बदद मुझे अयोग्य 
सुसखम ऋर इस काम को अपनी सह्ृद्यता से पूर्ण 
करने का यक्ष करें । उनकी कृपा से ही यह कास्म्न 

होगा में उनके कृपाकटाल से ही इस काय्य में 
नाम साश्र निमित्त बन सकता हूं इससे अधिक 
मेरा कुछ भाग न होगा । इस प्रकरण को समाप्त 
करते से पूर्व में सझ को पुनः घत्यवाद देता हूँ 
और इस छा में सहायता की श्रिड़ा स्मंग्रद्म हूँ। 
ऋब मैं उत्त विषयों पर अपनी सम्सतिः प्रकट 
कंस्ता हूं जो ऋषप यहानुसावों ने इस समा के 
वि७रर्शयें लियत किये हैं । 


हैसियत से भी स्वामी जी महाराज ने जो विद्वसाएय्ये 
झमिभाषण पढ़ा था वह सा्थदेशिकके पाठकों 
के जमा ऋमशः दिया जाता है ।) 


(१) बणणाभ्रम व्यवस्था को व्यावहारिक रूप 
देने के सापन। 

इनमें से भी सूची कटाह न्याय से प्रथम आ- 
श्रम व्यवस्था को लेता हूँ । भाप सब जानते ही हैं 
आश्रम चार हैं । अ्रद्माचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
संन्यास । 

ज्ञान प्राप्ति अथवा विद्या पढ़ने का समय ही 
प्रथमाश्रस है. उसका समय न्यून से न्यून २०, १५ 
यष है। इस विषय में आये समाज ने पर्याप्त 
उन्नति की है । परन्तु उस उचति को देख कर हमें 
मोह न होना चाहिये | अभी इस ज्षेत्र में परिश्रम 
की आवश्यकदा दै। यह सत्य है शारदा एक्ट ने 
सद्दायदा. की है परन्तु वह १८, १४ तक ही जाता 
है उसे बढ़ा कर २४, १६ करने के लिये यज्रवान 
होना चांहिये | 

दूसरा गृहस्थ है वह वर्ण व्यवस्था में 
आपेंगा | अतः वानप्रस्थ पर विचार करना ठीक 
होगा। वानप्रसथ का नाम तो भलीं भांति जनता में 

आगया है परन्तु उसका रूप अभी तक आसखों से 

ओमल दी है। आर्यसमाज में वानप्रस्थी भी हैं 
परन्तु उनकी संख्या अल्प ही है। यह सब साधा- 
रण की रुचि का िषय नहीं वनों है। आरयंसमाज 
को यल्ष॒ कश्ना चाहिये कि हस आश्रम को उप 
योगी बनाया जाय। मेरी सम्मतिं मे व॒तंमान 
समय को ध्यान मैं रख कर आयु ५० यष से न्यून 





ओर उनकी योग्यतानुसार काम की कोई उय- 
वस्था कर देनी चाहिये | बदि यह किसी भांति न 
हो सके तो गड्स्थी पुत्र कलत्र से आसक्ति शुन्य 
होकर जो धन कमावने वह जनता के काम में ही 
लगाने, यह तो अवश्य हो जाना चाहिये | 

चतुरथे आश्रम संन्यास है । ऋषि दयाननद जी 
महद्दाराज ने पूर्थ के संन्यास में कई परिवर्तन करके 
इसे भी काये क्षेत्र बनाकर वैदिक धर्म के नाम पर 
ओ आलम्य हो रहा था उसने दूर कर दिया है। 
आयेसमात्र आरम्भ से ही इस आश्रम की बुरा- 
इयों को बतलाता रहा है परन्तु आश्चये है कि 
उस आरयेंसप्रात् में भो इसहो बुराइयां हैं । मेरे 
जीवन का अधिक भाग साधुओं में व्यतीत हुआ 


है में अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि है 


जैसे निकम्मे, कमजोर, ज्यसनी साधु आयेसमाज 
से बाहर हैं आयेनमाज्ञ में उनने तो नहीं हैं पर॑तु 
आयसमाज में भी यह रोग है ही, चाह उसकी 
सात्रा अल्प है। 

अगर रहे वरण यह भी आाद्यण, तश्य, शूद्र भेद 
से ४ हो हैं ओर यह ए% गृहस्थाभ्रम के ही भेद 
हैं । वर्तमान समय में इन में गड़बड़ विशेष रूप 
से है, इस गड़बड़ के दो मुख्य कारण हैं। जिन में 
से एक तो विदेशी राज्य है. जिसके नियमानुसार 
भारतीय क्षत्रिय साधारण सिपाही से आरभ कर 
के सरदार तक तो हैं इस के ऊपर के पद्‌ पर भार- 
तीय नहीं जा सकते हैं । पता नहीं सेना में यह 
व्यवस्था कब तक रहेगी ? दूसरे जन्म के आधार 
पर यर्ण मानने की प्रथा है । आ4 समाज ने इस 
का खंडन जलपृ्थेक किया हे ओर करता है ऐसे 
ही और करेगा। परन्तु इस समय तक इम जन्म 


[ भा 


के संत्कारों को मिट। नहों सके हैं । इन दोनों के 
अतिरिक्त इस समय आजोविक।! की विकट प्रश्न 
है | यदि कोई आज ज्ाह्मण का काम करता है तो 
यहू भी संभत्र है वह अगले वर्ष वेश्य का कास 
करने लग जाय । इसे छोड कर अभी तक आये 
समाज ने कई कासो के विषय मे यह भी निम्चय 
नही किया है कि उनके कर्ता किस वर्ण मे हैं । 
यथा डाक्टर, वकील, कर्शिकादि का कोई निश्चित 
वर्ण नहों है । यह सब कारण गढ़बढु के सहायक 
हैं इसलिये बर्ण निश्चय में श्राअ्रम निश्चय से 
अधिक कठिनता है| इस ऋठिनता को सावधानी 
से ठोक करने का यत्र होना चाहिये । इसका 
एक साधन यह भो है कि कोई विद्वान सभा रूप 
में व्यवस्था दें । मेरे अनुभव में यह भी ठीक नहीं 
। क्योंकि मुके स्मरण है ऐसो हो सभा ने कई 
महानुभावों को बण दिया भी है। उनमे से कोई 
तो सहमत हैं और एक आध ऐसा भी उद्य- 
हरण है सभा तो उमे ब्राह्मण कइती है, परन्तु 
पश्चात्‌ पता लगा बह मद्दाशय कहते हैं, मे तो 
क्षत्रिय बनना चाहता था । इस। भति यदि गुर- 
कुज्ञ आदि व्यवस्था दे, तो उनकी भी यही गति 
होगी और यह आशा करना कि सब ही उस 
सभा वा संस्था से व्यवस्था लें, दुराशामात्र है। 
इससे मिन्न एक सागे आपाप॑थो का है जो जिसे 
बरण को चाह बदो बत जाय हमे आधार मानना 
तो गड़बड से भी गद़बडु मे जाना है । इन कठि- 
नताओं को देख कर एक उपाय यह भी दो सकता 
है कि सामान्य रूय से लोग आये ही कइलावें। 
उनमें जो विशेष व्यक्ति हों उनको त्राभणादिं नाम॑ 
दिये जांय इस अवस्था में बेश्य प्रधानता होगी । 
एस समय सभा को इन संब्र पर विचार करके 
निश्चय करना चाहिये और यह निश्चय भी 
ऐसा हो जो मार्ग को सोधा करे न कि मार्ग छो 
विषम बना दे । ( क्रमशः ); 





चेत्र ] 


उपनिषदों की सभ्यता 
|| ___ ४ 
(ले०-श्री नाशाबण स्वामी जी महाराज) 
संस्कृति और सभ्यता प्राय: पर्याय बाचक के 
तौर पर प्रयुक्त हुआ करते हैं, परन्तु वाग्तव मे 
इनमे कारण ओर काय का सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ 
सस्कृति का काय या फल सभ्यता है । 
सस्कृति --शब्द वतमान काल की रचना दै 
ओर अंग्रेज़ी के कल्चर (४८४०० शब्द की जगह 
सरकार शब्द बनाया गया है। संस्कृत वस्तु, सस्कार 
( झुद्ध ) की हुई चोज को कहते है उसी से सस्कृति 
शब्द बना लिया गया है । सरकार, हृदय पटल पर 
पड़े हुये उन छ!पो को कहते हैं जो मन, बाणी 
आदि फी शुद्धता के बार २ अभ्यास से उत्पन्न हुआ 
करते हैं, जिससे मनुष्य की मानसिक और ने तक 
बुद्धि का विकास हुआ करता है और इस प्रकार 
उन्नत हुई मानसिक और नेतिक बुद्धि, जब अन्य 
प्राशियो के सम्पिक से व्यवद्दार मे आय। करती है, 
तब इसी व्यावहारिक मयादा का नाम सम्यता 


होता है । 
इस प्रकार सभ्यता संस्कृति का फल या उसकी 


सन्‍्तति द्वी कद्दी जा सकती है। अस्तु। सस्कृति ओर 
सभ्यता का यह रूप होते हुए भी भिन्न २ देशो मे 
बहू की परिस्थिति के अनुकूल इसके प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भाव हुआ करते है । पश्चिमी देश' मे, मशीनों से 
काम लेना सभ्यता का मुख्य अन्ज माना जाता है। 
कुछेक वर्ष हुये जब एक चीनी विद्वान ने कहा था 
कि “जब 'लाइड नाज” सस्कृति का सकेत करते है 
तो उससे, उनका अमिशाय सस्ता साबुन ओर 
देतारकी तारवर्की दोता है,परन्तु जब मै (वह्‌ चोनी 


साबंदेशिक 
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प्रस्तुत जेख में फरचात्य और पृर्तीय समभ्यवा 
का तुकनात्मक विवेजन करते हुए, ठपनिषदों 
की सभ्यता पर ठद्दात्त प्रकाश ढाज्ा गया है । 


विद्वान) इस सस्कतिका नाम लेता हूँ तो मेरा तासपये, 
उससे उस योग्यता का होता है, जिससे में फलों 
की सु-दरता और उनके हल्के और गहरे विभिन्न 
रज्नो को देखकर उत्साह से भर उठता हूँ।” 
सभ्यता के दो भेव--सभ्यता और ससकऋृत्ति 
के उपयुक्त भाति अनेक भेद होते हुये भो, हम 
सभ्यता को, मुख्य रोति से, दो भागो मे बढा हुआ 
पाते हैं । एक भाग वह है जिसमे आध्मा का स्थान 
प्रकृति से ऊँचा हुआ करता है और दूसरा भाग, 
इसके विरुद्ध, वद है मिध्मे प्रकृति आत्मा से ऊची 
क्या अपितु सब वहीं मानी जाती है। पहला भाग, 
आत्मा की मुख्यवा वाला, होने से आर्सिकता के 
भाव से पूर्ण दोता है ओर इसलिये उसके ह॒ ष्ट- 
कोण मे, विश्व-भावना निद्ित होती है परन्तु 
दूसरा भाग प्रकृति की मुख्यता बाला होने से 
जगत के ऐश्वये ( सोना चॉदी ) को ओर मुंद 
रखता है इसीलिये सकुचित जाति भावनाओं से 
पूर्ण हुआ करता है। पहले भाग के दृष्टि-क्ोय मे 
विश्व-भावना होने से वह समस्त ब्रह्माण्ड को इश्वर 
को रचना ओर समस्त प्राणियों को उसक्ना पूत्र 
सममते हुए ससार के सन्मुख आदश उपस्थित 
करता है कि वह इश्वर को समस्त प्राणियों का 
पिता ( एशा०फे००१ ॑ शक्षा धयत। समझे और 
समस्त प्रारियो में भ्राठ भाव ( %०करा०्णा००वे ० 
एशथणांट0 ) देखे । दूसरा भाग,धन दौलत का इच्छुक 
होने से अपने देश क्री चारदीदारी से बाहर की 
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दुनिया को नहीं देखता अपितु अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिये अपनी चारदीवारी से बाहर वाशों 
को कसी कभी जहरीली गेसों घातक गोले बरसाने 
वाली तोपो, और बम के गोलो से, स्वागत किया 
करता है । 
उक्निषदों की सम्यता-- 
संभ्यता के इन भेंदो को जान लेने के बाद 
सममः लेना चादिय कि उपनिषदी की संभ्यता 
पदिखी कोटि में है जब कि क्तमान सम्यता दूसरी 
कोटि में--उपनिषदों की सभ्यता का हय उषनि- 
बदू के इस याक्य मे खुला हुआ दिखाई देता है - 
बरतु सर्वोद्य शूसास्यास्मम्वेदांनु परंचात । 
सर्व सूतेपु अत्मान तंतोल विशमुप्संते ॥ 
(ईशोफनिंषेंद ६ ) 
अर्थात जो, समस्त ऋ्ररियों को ईश्वर क्र 
अन्दर और समस्त प्राशियों मे, ईश्घर देखता हे, 
वह ( किसी के भी ) घृणा का पांत्र नहीं बनता । 
ईश्वर प्यार करने वालों की दंष्टि मे, संसार के 
एक-एक प्राणी का शरीर, उसी प्यारे ईश्वर का 
मन्दिर होता है। अपने प्यारे का सम्दिर किस को 
प्यारा नहीं लगता। देखो एक प्रेमी, अपने प्रेष्ठ के 
घर को, कितनी महत्ता दे रद्द है-- 
न धाउंगा कमी जब्त में, में न जाऊगा ! 
झगर व होवेगा कक़ता तुट़ारे घर कासा ॥ 
अस्तु--प्रत्येक प्राणी के लिए सदूमयो भावना 
शलना उपनिषद्‌ की सम्यता का प्रारम्भिक पाठ 
है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का व्यक्ति अपने स्वार्थ, 
केवल अपने शरीर के सुखी रखने कों संकुचित 
पूकवना से सैबेथा प्रथक होता है। 
--इसौलिंगे प्रजापौते के 


सानेषेशिक 


[ माय 


पास से जाकर विरोचन ने अपुरों को, जिनका 
वह प्रतिनिधि होकर इन्द्र के साथ प्रजाएति के पास 
गया था, जब यह्‌ शिक्षा दी कि अपने ही शरीर 
को सुख्य समझ कर उसो को चिन्ता करो, तो 
उपनिषद्कार ने इस शिक्षा का नाम,असुरोपनिषद्‌ 
रख दिया उपनिषदड्ार ने इसके साथ जो प्रेत 
(खत प्राणी ) के शरीर को मिज्ञा (पिंड ) वर्ष 
ओर अलकार ( जेवर ) से सरकार करते हैं--हस 
प्रथा को भी असुर उपनिषद ही कहा है। ( छन्दो 
ग्यो पनिषद्‌ प्रपाठक ८, खस्ड ८ वाक्य ४-२ ) 
इससे स्पष्ट प्रगट हे कि उपेनिषेद काल में 
सृतक श्राद्धांदि काये असुरोपनिषद्‌ के अन्तर्गत 
समझे जाते थे । 
उपनिषदों की सभ्यता के अग--- 

जो हो उपनिषद्‌ कालीन सभ्यता स्वार्थपरा- 
यणा रहित और समस्त प्राणियों की कल्यांण- 
कारिणी सभ्यता थी। उस सभ्यता का लैक्ष्य 
मनुष्य को असुर नही किन्तु दिव्य मनुष्य बनाना 
था । बह सभ्यता मुख्यतया तीन प्रकार के नियमों 
के आाचरणो से पूरो हुआ करती थी -- 

(१) पहला अग अश्नचये --अक्षयय॑ का भाव 
केवल उत्पादक शक्ति के लिये सम्मान का भाव 
पैदा करना दी नहीं बल्कि सम्रस्त इन्द्रियों को, 
दुरुपयोगो से बचाकर उन्हे सीम में रखते हुये झुद्ध 
पकित्र और शक्तित्रान्‌ बनाना है । 

दूसरा अँग आत्म विद्या है- बोध इन्द्रिय द्वारा 
उत्पन्न ज्ञान को कहते हैं. ओर प्रति बोध, आश्मा 
द्वारा प्राप्त ज्ञान का नाम है । अदाकिया, सुख्यक्या 
दुसरे प्रकार के ज्ञान 'को प्राप्त करके डेंसे थश्म 
सौंमा वंक पहुँचाने का नॉर्म है। एसी काने में भैरित 
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(शे०- भी रघुनाभप्रसाद पाठक ) 

मजहब के नाम पर जो पाप, जो दुष्कृत्य जो 
पाखण्ड ओर जो स्वाये साधना संभव है. वह सब 
कुछ ईसाई मिशनरियों द्वाराभी होता रदाहै परस्तु 
इनके परिमाण इनको संख्या ओर भर्यंकरता में 
झाश्चर्य जनक वृद्धि दोजाती है जब कुटिल राजनीति 
इस मजहब्र को और इसाई मिशनरियों को नाच 
मचातो है, इसी लिये सगठित इसाइयत मे पूंजी- 
पंतियों, राजनीति विशारदों प्रभावशाली व्यक्तियों 


की पुट रहंसी है, इसी*झ्ान में मनुष्यों की आत्मा 
इश्वरोय विव्य ज्योति की, जिसे उपनिषदों में 
“उ्योतिरियाघूमक:ः ,” कहा है, रश्मि बनकर प्रदीप 
होने खगता है। 

(३ ) वीसरा अब--कर्म के उस उत्कृष्ट माव 
से सम्बन्धित है, जिसके द्वारा मनुष्य निश्चयात्मक 
रीति से समझने लगता है कि जब तह एक प्राणी 
दू सरे को अच्छा नहीं बना लेता वह पूर्णवया सुखी 
नहों दो सक्ता, क्योंकि मनुष्य जा अपने कर्मा 

'के फल से सुख्बी ओर दुखी हुआ करता है वहाँ 
दूसरों के कमे से भी सुख दुख प्राप्त, क्रिया कश्ता 
'है यदि दूसरे अच्छे हैं तो उनके कर्म से उसे सुखी, 
“यदि बुरे हैं तो उनके कम से दुःखी होना पड़ेगा । 
इस अंग से समाज उत्कृष्टता प्राप्त किया करता 
*है। पहले दो अंगों से अंयंक्ति उत्कृष्ट बना करंते हैं । 
ज्उपनिंषेदों की सम्येता मुख्यतया उपयुक्त तौन 
व्कनो से पूँण 'हॉकर शंभश्त संसार के व्यर्सियों 
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(-जसाह पादरी-कुक्ित सखनीति-के हश्वीं में: लेकते 

हुए किस प्रकार ध्यापारिक ज़ूट-खसोट सामाक्य 
विस्तार ओर युद्धों में योग देते हैं इन सबक 
बातों पर इस सेख में प्रकाश डोका गया है ) 


जोर : मुख प्रमुख पादरियों का-बोलबाज़ा रहया है। 
शासक के कतिपय लोगों के निजी सवार 
राजनीति के आवरण में आविर्भत दोते हैं 
उनको पूर्ति के लिये सवसाधारण को फूट 
नीति के सहारे अज्ञान और अंधकार में 'रखना 
जरूरी होता है और 'इस >कास में अजहयव 
छोर पादरियों से भरपूर सदा ली जाती है.। 
खूंकि।इसाई पावरियों के लोकिक स्वार्थ-सपोर शित 
तस्कालीन सरकारों से सस्वद्ध होते हैं इसलिए 
उनकी .पूर्ति वा अभिन्द्धि के लिये उन्हें उनका साथ 


ओर संसार को अक्षछा अनाने का नलाधन एक 
समंय बनी हुई थी और आइम्दा भी-जन सक्दी 
है। इस समय भो, उसे जो जितना -मदश'कर 
पाता है, उससे उतना ह्टी यह कल्याण प्राप्तकर 
लिया करता है। 


अन्त में, एक बात यह भी सममक लेनी चाहिये 
कि जब यह कहा जाता है कि उपनिषद्‌ की सभ्यवा 
मुख्यतया आत्मा की अपन प्रधान झज्ञ मानती है 
तो इसका तात्पये यह नदीं कि उसमें प्रकृति का 
कोई स्थान द्वी नहीं, अवश्य उसमें प्रकृति के लिये 
भी जगद होती है श्रन्तर केवल मुख्य और गौण 
होने के कारण से है। कौन कद सऊत है कि जनक 
बुढ़, शहर, चेतन्‍्य नानक और द्यानन्द प्राकृतिक 
जगत का उपभोग नहीं करते थे। उपभोग करते 
हुये भी इनका दृष्टिकोण आत्म समपंण करना दी 
था | जूलियस सीजर नेप्रेल्नयिन झादि की वरह्‌ 

“इनकी दृष्टि में दुनियां ही सब कुछ चर्दी-भथी । 


रे ] 


देना होता है और इस प्रकार वे अपनी आत्मा का 
खून करके अपने प३ अधिकार का दुरुपयोग करके 
प्रस्मात्मा को और अपने को धोखा देफर, 
अन्याय, पक्षपात, असत्य और अत्याचार के काले 
ध्रव्यों से अपमे पवित्र वेश को फलझ्लित कर बेठते 
हैं.और मानव समाज मे दुख, अह्टान और व्या- 
घियो को बढ़ाते हैं अथवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्त रूप 
से योग देते हैं ' 
क्रूटलीतिज्न राजतप्तीति विशारद्‌ हर अकार 
फा प्रलीम॑न देकर दसाई पादरियो को अपनी 
ओर बनाए रखते हैं।अब कोई पादरी अपना 
झान प्रकट करता हुआ परमत्मा और उसके 
झादेश को विचार फे अयोग्य थतलाता है तो 
सार्वजनिक प्रेस उसके वाक्यों को खूब प्रकाशन 
अदान करता है | बड़े बढ़े आर्थिक ४लोभन जानते 
हैं कि किस प्रकार महत्वाकांक्षी पादरियो की खुशा- 
सेद की जा सकती है। इसलिए पूलीपति और 
राजनीति विशारद पादरियो के सामने दाने फेक 
देते हैं और वे बडी उत्सुकता से उन पर दौड पडते 
हैं। शासन के फर्णधार पादरियो को हर प्रकार 
की सुविधाएँ देते है। किस लिये ? जनता को 
ठगाने लूटने और अपना 5सभुत्व बनाए रखने के 
लिए ! अस्तु--साम्राज्य विस्तार मे कुछेक सत्ता- 
'धारियों के कुत्सित स्वार्थों की पृति मे, राष्ट्र विशेषो 
की व्यापारिक लूट-खसोट मे और युद्धोमे पादरियो 
का किस प्रकार उपयोग किया जाता है उसके १-२ 
नमूने इम अपने पाठकों के सामने रखते हैँ. 
एक पाद्री मद्दोढ्य घामिक सत्संग मे उपदेश 
देते हुए फरमाते हैं 'कि सच से अंतिम काये-- 
गिनती के लिद्दाज़ से सबसे अन्तिम, पर महत्व के 


साबंदेशिक 


[ मांचे 
लिहाज से अन्तिस नहीं-हमारे व्यापार के 
लिये अन्य देशो का द्वार खोलना है। इस काय 
को स्टेलनी अच्छी तरह सममता था। कांगो 
( अफ्रीका ) की घाटी से लौटने पर स्टेलनी ने 
जो काये किये उनमे सबस्ते पहला यह था कि 
उसने मैनचेस्टर के व्यापारियों को एकत्रित करके 
उन्हें बताया कि काँगो प्रदेश के लाखो निबासी 
कमीज कुर्ता और कपड़ों के डपयोगो से एक दम 
अपरिचित है। इसके लिये मैनचेस्टर बालो को 
सिफ यही करना दोगा छि थे यहां बहुत से पाद- 
रियो को भेजे जिनका कास वहां के निवासियों 
को यह सममभाना होगा कि वे सभ्य बस्त्रों का 
प्रयोग करे। फिर देखिए कि मैनचेस्टर के सूती 
कपडो की कितनी सांग बढती है ।” इसी तरह एक 
बड़े कारखाने वालो की ओर मुंह करते हुए 
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पादरी साइध ने कहा ९ तुम्हारे लिए भी केवल यही 


पर्य्याप्त होगा कि इन प्रदेशों में धम्मे प्रचारकों को 
भेजो जो बहा के देशी आदमियों को सममयेगे 
कि हाथ से खाना खाने फी गन्दी आदत छोड़ 
कर वे काटा छुरी का प्रयोग करना सीखे फिर 
देखिए कि शेफील्ड के छुरी काटे के व्यापार म्रे 
कितनी तेजो के साथ बृद्धि होती है।” 

अफीम के व्यापार के लिए ब्रिटिश गवनमेम्ट 
शोर चीन में युद्ध हुआ। चीन की पराजय हुई 
ओर उसे अफीस का आयात स्व्रीकार करना 
पड़ा । इस सम्बन्ध मे एक प्रसिद्ध चौनी देश भक्त 
ने इस प्रकार प्रगट किया था। 

«८ पेकिन की सरकार ने चीनियो के मयकर 
नेतिक पतन की सम्भावना बताकर अपने साम्रा- 
पय मे अफीम प्रवेश का विरोध किया। इसके 


चेत्र ] 
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प्रत्युत्तर मे हमे पहले तो मिनरे तोग के गोने, फिर 
आए अफोम से भरे जहाज और उनके साथ साथ 
शराब, धमंग्रन्थ, प्राथना पुश्तके ओर मिशनरी 
आए |! 


बडे बड़े सत्ताधारी भारत सरीले देशो और 
प्रदेशोको उन देशो छ सगठित उचित विरोधको जान 
पूछकर ठुकराते हुए किसो भी दृष्टि से पिछुडा हुआ 
उद्वोषित कर न्याय, शाति रक्षा ओर नेतिकता को 
थोथी दुह्।ई से सत्ता विशेष के अधधार को सुदृढ 
करते है ओर इस काम में ईसाई प्रचारकों से खुप् 
सहायता ली जाती है । अस्तु-- 

युद्ध होते है । नर सहार, रक्तपात, और उसके 
परिणाम स्वरूप महामारी, दुभिक्ष आदि से सृष्टि 
के सौन्दय्य का विनाश होता है। वैभव, सस्क्ृति 
ओर सदाचार का द्वास होता है । जो युद्ध किसी 
उचित उद्देश्य को स मने रखऋर किए जाते है शायद्‌ 
उनसे कोई लाभ निकलता हो परन्तु जो युद्ध व्याय- 
सायिक सपा से, कुडेक पूंजीपतियो संत्ताधारिया 
के व्यक्तिगत स्परार्था' के तकाजे पर होते है परिणा- 
मतः वे बड़े भयकर और पिनाशकारोी होते हैं। 
सन्‌ १९१४ का मडायुद्ध व्यायसायिऋ स्पधोका ही 
परिणाम था,उसके दुष्परिणाम जनतापर प्रकट हैं। 
सबसे अधिक जिम्मेवार और अपराधी व्यक्ति वे 


सा्वदेशिक 
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दोते हैं जो अपने व्यक्तिगत नीच स्वार्थों की पूर्ति 


के लिए, जातियो में श्रणियों मे और राष्ट्रो मे पार 
स्परिक युद्ध कराते वा युद्धो मे योग देकर नर सद्दार 
कराते हैं और जो उन राष्ट्रो के दुर्भाग्य से जो युद्ध 
मे मजबूरन शामिल द्वोते है घर बेठे मौज उड़ाते 
हैं । इन्दा अपराधियो और जिम्मचार व्यक्तियों मे 
पादरी होते हैं जो इंसा और परमात्मा के प्रतिनिधि 
होने का तो दावा करते है परन्तु युद्ध भूमि मे, 
खाइयो मे लाखों नवयुत्रको मरे युद्ध का प्रचार करते 
है और उन लोगो को युद्ध-भूमि मे मरने से स्वर्ग 
प्राप्ति आदिऊे प्रलोभन देकर उन्हे युद्धमें खींच लाते 
हैं। सन्‌ १९१४ के युद्ध मे भी ईसाई पादरिया का 
युद्ध के प्रति यदी रुख देखा गया था | न 
हमारा यह अभिपश्राय नी कि सब ही पादरी 
इस प्रकारका रुख अर्तियार करते हो अवश्य ही 
कुछेक ऐसे भी है जो युद्ध में प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
किसी प्रकार से भी' भाग नही लेते और अपने 
को और इसाइमत को कनुषित होने से बचाते हैं | 
अन्य देशों तथा मुख्यत भारतवर्ष में ईसाई 
मिशनरियो के राज नेतिक रुख को देखफर बहुथां 
लोगा को आम्रये होता है, इस सम्बन्ध मे वाह्त- 
विकता क्या दे उसी पर सत्तिप्त प्रशाश डालने के 
उद्देश्य से यह पक्तिया लि बी गई हैं। 
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कत्तेव्य पालन कीजिये (! 
'सार्वदोशिक! समस्त आयेजगत की शिरोमणि सभा-सावदेशिक आये प्रतिनिधि | 
पा का मुख पत्र है। प्रस्येफ आये, आये परिवार तथा आयेसमाज का कक्तेव्य है कि !, 


| 

| 
*।] बह उसका स्वयं ग्राहक बने भर दूसरों को भी ग्राहक बनाए। किसी भाय परिवार 
| ओर समाजको बिना साबेदेशिक को पढ़े हुए न रहना चाहिए । सावेदशिक के प्रचारमें 
[] 


सहायता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आये का कक्तव्य है । | 
€छप्क-छछ नर ६ कल-सस्लप्स-वल-स-छ-घ्ल-६उ-सडछलछ-छ5-छस प5-छ-ध्ल-सकफसमसन्-ह्य हवस 


देशां 


सावदेशिक 


[ मा 


तर-प्रचार 


अमेरिका में वेदिक धर्म प्रचार 





ही एं० अवोष्याप्रसाद जी को कुणेक कारणों से 
२०६ मशस के सिसे शिदिश गायता में ( दक्षिख 
अमेरिका ) जागा फ्ड़ा है। और इस प्रकार उन्हें 
प्रबोसी भाइयों की भामिक और सामाजिक स्थिति का 
झत्यथन करने का अबसर मिद्ध गया है |। इस स- 
स्वश्य: में उन्होंने जो चिही सा्वदेशिक सभा को भेजी 
है टसके कु अश इस प्रकार हैं।-- 

“ज्यूबार्क से दृक्षिय अमेरिका जाते हुए ऐट- 
लांटिक मइ॒त समुद्र के कत्तिपय द्वीपों में ठहरता 
जा रहा हूं और इन दीफों में बसे हुए हिन्दुओं 
की अवस्था का अध्ययन कर रहा हूँ । रास्ते में 
सेर्ट थोम्ख तथा सेट लूसिया आदि छोटे द्वीपों 
में ठदस भय और पक लगाऋर वहां के कुद भार- 
तहिफों: से: लिल थां। सेरट लूसिया में ही कई से 
मररततीय बलते हैं। नवथुवक तो कोई हिन्दी नहीं 
घोल सकता । हाँ! वृढ़े देहाती हिन्दी बोल 
लेते हैं सात. भ्राषा सब की फ्रेंच वा इंगलिश 
कन राई है। और नवयुवक प्रायः ख इंसाई 
बन ग्रए हैं । यूट्े हिल्‍्दू धम पर डटे हुए 
हैं पर इनका दिन्दू धर्म इसो में है कि गो सांस 
बहा खाते तथा अपने को हिन्दू कहते हैं।कति- 
फ्य नवयुककों में भाषण करने का भी अवसर 
प्राप्त हुआ, और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
... इन्हें कोई हिन्दू धर्म की शिक्षा ऐ तो ये फिर हिन्दू 
बलने को तेस्य(र हैं। औंर यदि इन्हें तथा इनकी 


सनन्‍्तान को हिन्दी भाषा खिखाने का प्रबन्ध दिया 
जाय तो ये हिन्दी मो बड़े प्रेम से सोखेंगे। प्रायः 
लोग वियाह नीग्रा जाति में कर लेते हैं और उनमें 
हिल मिल गए हैं । गोरे लोग इन्हें तुच्छ सममते 
हैं और उन्हें भी इस बात का श्ञान हो गया है 
#ि गोरों के इंसाइ धमे को प्रहण करने पर भी 
गोरे इनको अपने समान नहीं समभते। यवि इन 
छोटे छोटे द्वीपों में आयेसमाज के +यार का 
प्रबन्ध हो वो शीघ्र लौट आयेंगे तथा बचे हुए 
हिन्दुओं का भी संरक्षण द्दोडायग्रा और छदुव 
परिमांण में नीमो जाति के ल्लोग भी बेविक घसे 
के अनुयायी बन सकते हैं। जिस. प्रकार स्रवक्‍्ष 
में अशिक्षित हिन्दू नाम के दी हिन्दू हें. धार्मिक 
सिद्धान्तों से वे परिच्चित चड्डी इसी. प्रकार य॒द्दां 
के साई भी नाम के इसाई हें, इनमें कद्धरपल 
नहीं है। झाय्यसमाज का प्रचार यकि बरस कड 
स्थायी रूप से द्वो तो बहुत संभव हो सकता है । 
उन छोडठे क्लीमों में प्रचार का प्रबन्ध किस प्रकार 
हो सकता है. असो तक में नहीं जिचार सका हूँ। 
ट्रीनीडाढ, जमैका आदि स्थाणों में लाखों क्री 
संख्या में दिन्दू आवाद हैं। वहां पहुँच कर यहाँ 
की स्थिति का अध्ययन करके इस प्रश्म पर विकर 
करने में समर्थ बन सकूंगा, इस विष्य का स- 
विस्वश अध्ययन क (के सिस्तर खिखूँपी |"! 


ल्कफपअपकपऊमकप»स: कजप्हाइ 


क् 


थेत्र ] सावदेशिक [ २५ 
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आप्य-समाज का मूकन्फ सम्बन्धी रिक्रीफ कार्य्य 
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अखिल भारतीय आय्य सप्राज रिलीफ सोसाइटो की ओर से विहार में 
रिलीफ, ( सहायता ) का जो काय हो रहा है उसका 
कुछ विचरण नीचे के चित्र में दिया जाता है! -- 


मी ्ि कुछ बंदा बंटा अज्ञ “नें गे कितने | अलाथ | स्थीन | 
साफ बस्तर बेटा बटा अन्न अबला बचाकर 
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शुद्धि सभा मुरादाबाद की रिलीफ मन्दली . महेशचन्द्र जी स्नातक गुरुकुल बज दाबन तथा 
समाचार मिला है कि शुद्धि सभा मुरादाबाद शी पं? बसन्‍्तरास रिटायर्ड स्टेशन मास्टर के 


को एक रिलीफ मन्‍्डली श्री पं० भद्रदत्त जी शर्मा नम विशेष उल्लेखनीय हैं।रिलीफ के काये के 
पाठऊ तर्क रत्न मत्री सभा की अध्यक्षता मे२३ लिये डक्त सभा ने विशेष रूप से संप्रह करके 
३४ को विहार के भूकम्प पीडित क्षेत्रों के लिये. ५००) तक के व्यय की स्वीक्षति दी है। 
रवाना दो गई है । मडली के सदस्यों में श्री प्रोफेसर “--०++-- 





बिलछुड़ां का मिलाफ 


नर पहनना जन. 


१-आय्ये समाज कुरतरा (बरेली) में गत १५ जन- 
बरी को एक नव मुस्लिम परिवार की शुद्धि 
को गई। 

२- गत १३ जनवरी को आय्य समाज बलिया के 
प्रचारक द्वारा सहतवार ग्राम में १ नव मुस्लिम 
की शुद्धि की गई । 

३--आपयय समाज कालटी द्वारा एक १० वर्षीया 
शाजपूत लड़की का मुसलमानों ह प॑जे से उद्धार 
किया गया। 


४-आयये समाज सुल्तानपुर ( अबघ ) के उद्योग 
से ३० जनवरी को १ ईसाई परियार की शुद्धि 
की गई । परिवार में ७ प्राणी हैं । 

५--भा य्ये समाज उमरखेड़ में गत २ फ़रवरी को 
श्रीमती राजकूँबर देवी नव मुसलिम की शुद्धि 
हुई। देवी जी १५ साल पहले मुसलमान बनी 


थीं | उनके साथ दो लड़कियाँ और १ लड़का 
भी है। 


६--अभी दालमें तहसोल एतमादपुर (आगरा) 
के इलाफ़े में इसाई मिशन ने आस पास ४०० 
चमारों को इसाई बना लिया या अब सूचना 
मिली है कि दूसरे गाँवों के चमारों ने आपने 
इन पथ-अष्ट भाइयों को वापस लेने का यत्र 
शुरु कर दिया है। सुना है कि ८ परेवबार 
हिन्दू बिरादरी में वापिस लिए जा चुके हैं 

ओर ओरों के लिए भी यत्न जारी है । 


स्याइुकुक 2य०१ापुक" अकमगय 


| मात्र 
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दल्तोद्धार 


बंगलौर आयसमान के सदस्यों का पृज्यपाद 
महात्मा गान्पीनी की सेवा में अभिनन्दनपत्र 


परम श्रद्धंय पूज्यवर महास्मा जी ! 

झाय सभ्यतोद्धारक आपके पतित्र दर्शनों से हम 
सब झाज अत्यन्त आनन्दित हुए हैं।यदह द्ष की 
बात है कि भाप प्रातः स्मरणीयस ऋषि द्याननन्‍्व और 
घमंबीर स्वामी श्रद्धानन्दजी के पवित्र संदेश को जबगता 
के सामने अत्यन्त प्रभावजनक रूप में रख रहे हैं । आप 
घानते ही हैं कि झायसमाज अपने कम्मदिन से ही 
अस्पृश्यता के घोर कलह का समुल नाश करने में 
हत्पर है| यहां भी हम लोग अस्पृश्यता निवारक और 
दल्षितोद्घार के पविन्न आन्दोलन में पूर्ण सहयोग दे रहे 
है| ६रिजनों की वरितयों में जाकर भार्य भाई उन्हें 
सफ़ाई रखने, मद्य-मांस छोड़ने भ्रादि बातें प्रेमपूर्वक 
समझाने के अतिरिक्त उन्हें स्वर्य रनान कराते भजनादि 
सिखाते और मिठाई, साइन झादि बांटते रह हैं। गत 
घर्ष लगभग ३०० हरिजनों को वैदिक मन्त्र दीक्षा दीगई। 
समात्र मन्दिर में लाभग ९० सा्वेजनिक तथा प्रार्थना 
सभाएं कीगई जिनमें दहरिजन भाई बदिन भी सम्मिलित 
होते रहे तया कई सहभोज हुए जिनमें सब जातियों 
के लोग शामिक्ष थे | हमाग दृढ़ विश्वास है कि अस्पृ- 
श्यता का पग्राधार जन्मत्िझ जातिभेद की पद्धति पर 
है झतः शास्त्रीय गुण कर्मानुसार वर्स व्यवस्था का पूण 
समर्थन करते हुए भी हम लोग जन्मसिद्ध जातिभेद छे 
विरुद्ध प्रचार करने में तग्पर हैं | हमारी आपसे प्रार्थना 
द्दे कि भाप 'सत्याधश्रकाश! का मनन करके इस विषय 
को सवथा स्पष्ट करदें जिससे किसी प्रकार का श्रम 
छमता को न हो सके और प्रस्पृश्यता के घोर पाप का 


चैत्र ] 


टाबनकोर राज्य तथा अखश्यता 


जायणकार राय में हरिजनों का भीषणवा 
का अन्दाजा सि्फ इसी एक बात से लगाया जा 
सकता है कि वहा हिन्दुआ की कुल जन संख्या 
३१ लास है- इस ३१ लाग्य मे सबरणे सिफ १२ 
ही लाख है यानी ३६ फीसदी सवर हिन्दू है 
ओर बाकी फे ६१ फोसदी तो सब अवण ही 
सममे जाते है! जात पात के भेद भाव और 
आअ वविश्यासा से भर रीति रिवाज यहाँ इतने 
अधिक आर इतने त्यापक रूपम मौजूद है, कि 
कुछ पूछिए नहीं | यह बात भारत म अन्यत्र कही 
भा देखतश मन आयगा | इन १२ लाख सरर्णोा 
न हरिजना कि इतना बडी जन-सख्या को उसके 
सा्व जनिझ अधिकारों स बचित कर रखा है । न 
तो उनकी पहुँच कुए, तालाब आदि साबे जनिक 
स्थानों मे है और म सावजनिक मन्दिरों मे वे 
प्रवेश कर सकते दे। सायज्ञनिदत सडको और 





खबूल नाश हो जाए | दस आपको रिश्वात दिलाते हें 
कि दस सदा इस अविश्नान्दोज़्न सम पूण किस्रा सक 
सहय गा देते रहेगे | झाप का दीर्धायु ओर आरोग्य के 
दिये प्राथना करते हुर आपके आशीर्वादामिलाषी 
बविनीत भक्त 
बंगलौर आयेसमाज के सदस्य | 

भोद --यह झभिनरद्‌न पत्र पज्यपाद महात्मा 
भारती जी का ७ - १--श१४ को आयेसमाज की ओर 
से दिया गया । पूज्य महा साजी ने सावजनिक सभा 
में इसकी भाषा ( जो स्नातक घर्मदव विद्यावाचम्पति 
की बनाई हुई थी | जेख जो श्रीमतो विधात्रती दैवोजी 
के हाम का था ) तभा भायों की बहुत भशला कश्ते 
झुपर जाशीयोद दिया । 


सावंदेशिक 


[ २७ 


ख्ट 


मन्दिरों के उपयोग का अधिकार दिलाने के लिए 
राज्यसे अनेक सत्याग्रह भी हुए और हरिजनो को 
साबेजनिक स्थानों के उपयोग से वचित रस कर 
उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उप्चके 
रिलाक लोकमत भी तेयार किया गया । त्रावण- 
कार सरकार ने हरिजनों के लिये सावजन्कि 
सडके, तालाब कुए ओर सत्र खोल देने की धो- 
पषणा की) सरक्षरी विज्ञप्ति मे लिखा है--““कमेटी 
की दस राय से सरकार सहमत है, कि “थिडल” 
( हरिजनों को कुछ फासल पर दूर रखना ) अज 
बन्द कर दिया जाय और सरकार की राय है, कि 
उन साबजनिक तालाबो, ऋुआ।, सत्रों आदि पर 
कि जिनका उपयोग थिडल जानते का होने के कारसरप 
ही कोई ज्यक्त नही कर सकता, सरकार ऋब 
किसी साधारण सावजनिक फरड का पैसा खज् 
न करेगी । इसलिये सरकार ने यह निश्यय किया 
है, कि सभी सावजनिक सडक, तालाब, कुए, सत्र 
आदि तसाम जाति के लोग के लिए, दिता किसी 
भेदू-भाव के खोल दिये जाय।” बस्‍्तुत इस ख- 
रहाय के लिये जाबणकोर सरकार पम्मवतद क्री 
पात्र है, लेकिन सुकरको को तबतक सम्तोत्र नहीं 
दो सकल, जजतक 'फि राज्य अस्एश्जता को किसी 
स्री रूप ले ज।नक्ष रहेका। 


ब्मपशप ऋ सूचना 
महात्मा साथी हारा खंचाकित आस्थएणया 
ऋ/न्योखन के लिए उन्‍्दे अपने छोरे से इस सालय 
सकफ (९ बाय सक ) इ०५०५३८॥८) ८ आस 
इआ है| 





श्ट ] 


पुस्तक परिचय 
दखितोद्धार--ले? देशभक्त कुबर चादिकरण 
शारदा, शारदा-भवन अजमेर। 
मूल्य ।) 

यह पुस्तक तीसरी यार छपी है | इस बात 
से पुस्तक के बिक्‍्य की उपादेयता तथा समयानु- 
कूलता का प्रकाश होता है। श्री शारदा जी कलम 
के धनी हैं , इस विषय में आपने खूब जानकारी 
श्राप्त की है। दलित-भाइयों मे चिरकाल से सेवा- 
कार्य भी किया है। इस समय भी बहुमूल्य काय 
आपके द्वार सम्पादित होरहा है। आपको पूर्ण 
कझधिकार था कि दलितोद्धार विषयक पुग्तक 
लिखते । आपने पुस्तक लिखी और जनता ने 
उसका आदर भी किया । पुस्तक में दृलितोद्धार 
की समस्या पर नीति, इतिहास तथा धमंशास्त्र 
सभी दृष्टियों से प्रकाश डाला गया है। स्त्राज्य 
-और आये संगठन पर स्थ॒सन्त्र विचार लिखकर 
पाठकों का ध्यान भावी विशाल कार्य की ओर 
खींचा है। महात्मा गांधी के विचारों को भी लेखक 
महोदय ने अपनी सम्पुष्टि स्थान २ पर दिया है 
सभा सनातन धर्म के कर्शाघारों के वक्तत्य उद्धरित 
कर दिये हैं। हिन्दू मन्दिर प्रवेश बिल तथा अस्प- 
श्यता निवारण बिल के सम्बन्ध में भी सक्तिप्त 
कर्या कर दो है | पुस्तक को हर प्रकार से ([0-६0- 
080५० ( समयानुकृत्त ) धना दिया है । पाठकों 
को अपनी जानकारी के लिये तथा दलितोद्धार 
समस्या सम्बन्धी साहित्य को अपनाने के लिये 

इस पुस्तक को अवश्य मंगा लेना चाहिए। 


सार्वदेशिक 


[ भा 


आत्मदशेन-ले० श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
प्रकाशक- म० राजपाल ऐंड संज्ञ, 
“सरस्वती-अशभ्रम” लाहौर | मूल्य 

१।) सॉजल्द १॥) 
आयसमाज के क्षेत्र मे गम्भीर. समयोपयोगी 
तथा बहुमूल्य साहित्य लिख कर श्री रवामी जी 
महाराज आये संस्कृति की जो सेवा कर रहे हैं 
वह सवाश में अनुकरणीय है। यह पुस्तक 
८“आत्मद्शन” एक गहन विषय पर लिखी गयी 
पुस्तक है| इसमे पाश्चात्य देशो के प्रसिद्ध विचा- 
रकों के आत्मा सम्बन्धी लेखों की समालोचना 
की गयी है| लगभग एक सोौ पुस्तकों का निचोड़ 
इसमे दिया गया है। इतना गम्भीर त्रिषव और 
इस पर इस पुस्तक का चोथी बार छपना, सिद्ध 
करता है कि बतमान समय मे पूज्य स्वामीजी की 
पुस्तकों का जनता में फितना आदर तथा मान्य 
है। स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिय यह पुस्तक 
विचारों का भंडार खोल देती हैं | तुलन धस्मक- 
दर्शन के अध्ययन में सहायता देने वाणी दूसरी 
पुरतक इस पाय की हिन्दी-साहित्य मे नहीं मिल 
सकती । हमें झशा है कि अाय्य जनता विशेष- 

रूप से इस चोथे संस्करण का आदर करेगी | 

एफ ए००० 08800 880९0 श्ाते 60 शिक्षा 
साश्रग8 770 ोी७फ० एज ?६०१४ हूं, गण, 78 

डिद्यागरश्ं च80:98--297७ 48 2. 


यह छोटी सी पुस्तक ऑअँग्रेजी भाषा में प॑० 
केशबदेव ज्ञानी सिद्धाग्तालक्कार ने भद्गास प्रचार 
के लिये लिखी है। इसमें उन्होने यद् सिद्ध क्रिया 
है कि वेद्‌ जन्स से जात-पोंत को रथीकार नहीं 
करता । वेद्‌ की दृष्टि में गुण, कम स्वभाव के 


3 


महिला-जगत 


सावंदेशिक 
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( सम्पादिका - श्रीमती विद्यावततां जी विशारद ) 


+>न्‍्मममकक सा. ुकाक---+-- 


हमने कतिपय विदुदी आर्य महिलाओ से प्राथना की हे कि वे खुली सन्‍्तान के निर्माण” के सम्बन्ध मे 
झपने क्रियामर अनुभव 'सा+देशिक के पाठ्का के सम्मुव रखने की कृपा कर । प्रस्तुत छेख श्रीमती सुमि 
आदेवी शास्त्री प्रभाकर फी लेबनी का फत स्वरूप है । श्रीमती जी आर्य समाज्न के क्षेत्र मे उन देवियो मे 
से हैं निन पर भविष्य में बदी आरा की जा सकती है । उपयुक्त शीष॑क के नीचे अन्य देवियों के भी विचार 


दिए जाते रहेंगे । 
मुखी सन्‍्तान का निमाण 
( ज्ेखिका- भीमती सुमितादेतवरी शास्री, प्रभारर ) 


विवाह के वाद प्राय सभी स्त्रियों की यह 
स्वाभाविक लालमा होती है कि उनके सन्‍नान 
हो। वे माता बनने के सुस स्पष्न लेती है और 
अन्तत एक दिन सफलकाम भी हातनाती है। 
किन्तु थोडे दिन पीछे देखा जाता है कि भाता 
पिता अपनी सन्‍्ताभ को अपने अस म क्नेश का 
सांधन अनुभय करते है। 

क्या वास्तव में इस क्नेश का फारण सन्‍्तान 


अतिरिक्त मनुष्यो मे भेद करनेयाने अन्य काई 
अश नही है। अय सब्र प्रकार से मनुष्यों के 
समानाधिऊ!र है । बेद किसी जाति को सदा के 
लिये नीच समककर उस छो घृणा का पात्र नहीं 
बनाता | मद्रास मे हिन्दू समाज का एक भारी 
भाग पद्चम जाति के नाम से प्रसिद्ध हे! इस 
भाग को अछूत समका जाना है। इस भाग में 
से खगभग ३०० ध्यक्ति प्रतिदिन इसाई बनते है । 
और ५०० भुसलमान। यह घोराक्‍ससथा हिन्दू- 


होती हे ? नही, माता पर ही इसका उत्तरदायित्व 
है। मा यदि फिसी बच्चे की शिकायत करती है 
तो वह एक ग्रझ्रार से अपनी त्रटियो का बखान 
करती है। वह माता, माता ऊे आसन पर बैठने 
योग्य न थी। उसने मा बनने की अनधिकार- 
चेष्टा की थी। यदि सन्‍तान को मनचाही सन्‍्तान 
बनाने मे उसे सफलता नहीं मिली तो यह उसकी 
अपनी निपुणता का कमी है । सन्तान तो कुम्हार 
का वतन है जैसा जी मे आवे गढ़ लो ' 

सन्‍्तान की शारारिक आह्ृति प्रकृति को 
इन्छानुफछल बनाने मे माता एक अंश तक सफल 


सनातन में ऊचे वर्णा की कठारता क। फलस्वरूप 
है। अत मद्रासी हिन्दुआ के लिये यह पुस्तक 
आँख सोलने का काय करेगी । इसको मद्रास मे 
खूब घटवाना चादहिये। धनी आसंसमाजियो को 
प्वानीजी की इस फाय में सहायता करनी चाहिये | 
मदरास में जहा तक हो सऊे अग्रजी का साहित्य 
बटवाकर बैद्क धम्म प्रचार म जो आय भाई 
सहायना देगे वे पुण्य के भागी होगे । 


'पौललकम»५प5 असवमलाएनव-ाव-फनपद, 


३० ] 





हो सकती है, क्‍योंकि इस में भिन्न २ अरकार की 
नस्‍लों के बीज का भिन्न २ प्रकार के जलवायु का 
प्रभाव अनिवाये होता है। सनन्‍्तान के युवा हो 
जाने पर उसको बाह्य वायु मण्डल के प्रभाव से 
बचाना भी सहज काम नहीं होता । परन्तु बच- 
पन में सन्‍्तान की अरुछी बुरो आदतों और प्रवृ- 
क्तियों का श्रेय, अपयश माता के माथे है। माता 
मनोविज्ञान का आश्रय ले; प्रतिक्षण सजग रहे तो 
बच्चे की प्रवृश्षियों पर उसका पूरा शासन रह 
सकता है । यही नहीं, मां अपनी दूरदर्शिता और 
चुद्धिमशा से सन्‍तान को इतने अधिक उज्ज्यल 
मनोबल की पू'जी जमा करके दे सकती है जो 
उसे आगे चलकर बाह्य दूषित वायु मण्डल के 
प्रभाव से अछूता रहने में भी सहायता दे । यहां 
हम किन्हीं ऐसे ही पहलुओं पर विचार करेगे। 
बहुतेरे बच में कादिलो-काम से जी चुरानेका- 
भारी दुरु ण॒ पाया जाता है। माताएँ रोना रोती है 
'ओ बच् बढ़े आलसी हैं कोईेकाम कहो टालमटोल 
करते हैं । इत्यादि ।” यह काहिली उनकी जन्म-सिद्ध 
प्रछृतिमें कदापि नहों रहूतो । प्राय, देखने में आता 
हैकिएक ही घर के २३ षष की और ७-८ वष की 
आयु के दो बच्चों में से छोटा अपनी शक्ति के अनु- 
रूप छोटे मोटे काम करने को अत्यधिक तस्र 
रहता है । यह किसी की कोई काम करते देखता 
है कट कदर की तरह नकल उतारने को दोड़ता 
है । उल नई मशीन के पुओं में स्फूर्ति विद्यमान 
छोती है, वह निठज़ा नहीं बेठ सकता । षाहरी 
दुनियां में विचरना उसे कम मिलता है सो उसकी 
केन्द्रित शक्तियां घरेलू दुनियां में ही उथल पुथल 
मचाने की चेड्ा करसी हें । उस समय माता को 





चाहिए उसकी उस प्रवृत्ति स लाभ उठाए। उसकी 
रुचि और कार्यक्षमता को देखते हुए उसे बैसे का मो 
मे लगाती रहे जिनसे उसे विनोद मिले और काम 
करने की आदत भी पड़े । इस प्रकार को सुब्य- 
बस्था से बच्चे की ऊपमी प्रवत्ति काम करने की 
हझदत का रूप घारण कर सकती है। परल्तु यहां 
माताए उत् रफृर्ति और चंचलता को केवल एक 
हानिकारक वस्तु समझ कर उप निरन्‍्ता दबाने 
का यत्न करती है। ओर फलत: बच्चे को आलसो 
बना देती है । 

सनन्‍्तान को आरम पहुँचाने का म्नेहदाभास 
दिखला कर भी माता बच्चे के अन्दर क हिली का 
बीज बो देती है ! यदि आदत डाल दी जाए तो 
प्रायः ६-७ ब्ष का बालक अपने कपड़े सम्हालना, 
नहा कर तौलिया फीचना, बिस्तर लगाना-उठान/, 
अपने बतने का सामान भाड़ना-पोंछना इत्यादे 
कार्मो को बल्लबी कर सकता है किन्तु माताए यह 
सब स्त्रय॑ कर देती हे अथवा कद्दती है “नौकर 
फाहे फे लिए है जो हमारा बच्चा यद्‌ सत्र स्वय 
करे” इससे बे सदा के लिए पराजित और निठल्ले 
बन जाते है। नोऋर भजे ही खाली रहे, बच्चे की 
आझादत डालने को उससे काम लेना ही चाहिए | 

इसके अतिरिक्त बश्ा कईबार उत्साह से काम 
करने लगता है । पर माता देखती है कि वह ठीक 
ढंग से नही कर रद्दा अथवा अधिक समय लगा 
रहा है तो बह अथीर दो उठतो दै । थेय पूजक 
प्रेम से ठो ऋ विधि बता देने के बजाय कु मंला कर 
बच्चे से बह फाम छीन लेती है ओर स्त्र्य कर 
डालती है । इससे मी बच्चे ह्वी काम करने की 
प्रकृत्ति रच आती है । 


चेतन ] 
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स्ककरेलिक 


[ शहर 





इसो प्रकार सरक्षक्ों को शिकायत रहती है कि 
बच्चे हठ करते है, कहना नहीं मानते!। यह 
दुगु ण भी शेशव से ही विकास पाने लगता है । 
जदाहरणत डेढद दो साल का प्रत्युत एकऋ साल का 
भी बच्चा ऐसी चीज़ मॉगता है जो आप उसे देना 
जचितनही सममते। बह हठ करता है,रोता मीकता 
है। इस पर कोई माता इच्छा न रहते हुए भी उसे 
घह चीज़ दे दती है ओर कोई उसकी रुलाई पर 
भ्ु'जला कर उसे दो एक चपत जड देती है। बच्चा 
चिल्लाहट से घर गुजा देता है | इस स्टेज से गुजर 
कर अन्तत यह बच्चा भी पह चीज पा लेता है। 
दोना तरह से बच्चा रोने ओर हठ मे अपनी विजय 
देखता है ओर क्रमश यह चोज उसके स्वभाव 
का अन्न बन जाती हैं । सर्वोत्कृष्ट उपाय यह होता 
है कि बच्चे फा ध्यान पलट दिया जाए,ओर किसी 
लुभावने चित्र या फूल देखने मे उसे लगा दिया 
जाए | इसी तरह रूठने कुढने आदि फी आदत से 
भी बचायां जा सकता है । 
एक और शिकायत प्राय माता पिता की यद 
र-ती है कि “हम बच्चा को कलाए, विद्याएण सीखने 
के लिए प्रेरित कर है | अच्छ स अन्छा प्रबन्व 
करते है पर व ध्यान ही नहा देते। उनका मन 
लगता द्वी नही ।” इस शिक्रायत से बचने के लिए 
भी दो बातों का ध्यान आवश्यक है । 
पहले तो यह देखना चाहिए क्रि जिस विषय 
की ऊला मे आप बच्च का मिद्धहस्थ देसा चाहते 
हैं उसम उसकी रुचि भी है, उसकी मानसिक 
शक्तिया उस विषय को भला भाति ग्रहण करने मे 
समर्थ भी है । दूसरे, बहुधा यह देसा जाता है कि 
लोग बच्चो को हर प्रकार की शिज्ञा-दोक्षां के लिए 





सवथा अध्यापकों पर निर्भर रहते हैं। यह तो 
असम्भव ही है कि साता उस प्रत्येक विषय को 
कला मे पारक्त हो जाए जिसका वह बच्चे को 
विशेषज्ञबनाना चाहती है। सो अध्यापक की सहा- 
यता तो अनिवाय है, पर उस विषय के सिद्धान्त- 
को सरसरी तौर पर अवश्य सममझ लेना चाहिए, 
ओर बच्चे की शिक्षा के समय अपना साधारण 
निरीक्षण निरन्तर रखना चाहिए। स्वय॑ सिद्धास्त 
समम लेने स मा अध्यापक की योग्यता की पदढ- 
ताल भी कर सकती है तथा उस विषय को अधि- 
काधिक रोचक और सरल बनाने के उप य भी उसे 
सूक सकते हैं ओर विविध साधन उपस्थित करके 
यह बच्चे को पाठमे मन लगाना सिखा सकती है । 

इसी प्रकार अन्य कई पहलू हैं, फिर अब- 
सर पाकर विच र करेंगे। इस विषय में पिता का 
कत्तव्य भी माता से किसी अश मे कम नहीं होता 
पर हमे य्रा पर माताओं का ध्यान विशेषत 
आकषित करना था । हे 

गृहस्थ पम्म 
( लेखिका - भीमती यमुनादेवी जी ) 

गृहस्थ धममं का विचार करने से म/लूम होता 
हें कि ग्रहस्य शनद सरल ओर साधारण द्वो रहा 
है। इसका अथ है, 'घर मे रहे! । प्राचीन काल 
में मकान को घर नही माना है । गृहस्थ वे ही 
कडाते थे जो ग्रदिणीवाले होते थे। ग्रृहिणी बिना 
मकान वन थे । उस समय ग्रहस्था भ्रम स्वग भूमि 
थी । इस आश्रम से ही सब आश्रय पात थे। वे 
सत्र पिपत्ति से पार हांते थे । आज वह आश्रम 
अन्वऊार में पडा है। ग्रहिणी का अभाव हो गया 
है। अब वैसी पत्निया घर मे नहा हैं। 





इसी कारण घर को श्मशान की उपमा दी 
जाने लगी। वाग्तविक बात क्‍या है ९ मनुष्य चेष्टा- 
हीन पड़े हुए हैं. मनुष्य अकमेण्यरूप हो रहे हैं 
तभी तो वे घर श्मशान हो गए हैं । सबने सत्कम 
त्याग दिए हैं, उन्चकर्म छोड दिए हैं, सबसे स्नेह 
छूट गया है इसी से घर श्मशान हो गए हैं। 
देश्िवए, जहां अनेक कालेज बने हुए हैं, शिक्षा का 
प्रयार हो रहा है वहां मी अविद्यापूर्ण ग्रहस्थ बने 
हुए हैं. । यह केसे ? यद्यपि विद्या का अचार हो 
रहा है, आवश्यकता बढ़ रहो है, शिक्षित समाज 
उन्नति कर रहा है, पर स्री-शिक्षा वैसो नहों है 
जो ग्रहघमम के अनुकूल दो, जो माता के कत्तव्य 
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आये सभ्यता का दर्शन ! 


कर हे + नी 
बादक सपाक्त । 
( लेखक भ्री० स्थ० साहित्यभूषण पं० रघुनन्दन शर्मा जी । ) 
इस पुस्तकके विषय में श्री० स्वा० स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज आचाये उपदेशक मद्दा- 


झपूव पुस्तक ! 


गा विद्यालय लाहौर, लिखते हैं कि “यह पुस्तक 
॥ बेदका स्वतः प्रमाण होना, वेद में इतिदास नहीं 





को दिखावे । आज हमारी शिक्षिता बहनों का « 
ध्यान दूसरी ओर जा रहा है । वे ग्रहस्थ-सुधार 
की ओर ध्यान नहीं देती हैं । प्राचीन काल में 
भारतवषं में श्री शिक्षा का प्रचार था । ग्ृहस्थघम 
बताने को ऋषिपत्रियां होती थीं । वे त्रद्मविया 
की अधिकारिणी होती थीं । देखिए जब याश्षवल्क्य 
जी अपनी दो पत्नियों को सम्पत्ति देकर तपस्या 
करने जाने लगे तो मैत्रेयी ने कहा कि में सांसारिक 
भोग-विलास नहीं चाहती, मुझे ऐसी सम्पत्ति से 
कोई मतलब नहीं । में भी अध्यात्म-सुख् लूँगी। 
दस वुद्धिमती पत्नी को ऋषि ने रोका नदी उसे 
साथ लिया । जब दम्पति के एक से विचार होते 


5 
पते 


छ्छ 


आये आदर्श ! 


अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपौरुषेयता, 


॥ 
|) 
[! 
[] 
॥| 
है, वेदके शब्द योगिऋ हैं इत्यादि विषयों पर ॥ 
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॥!। बड़ी उत्तमतासे ब्िचार किया है। और मेरी सम्मति में इल त्रिषय में लेखककों सफलता ८ 
! भी भ्राप्त हुई है । सृष्टि उत्पत्ति, विकासबादपर भी प्रकाश डाला है ।*“मैं सामान्य रूपसे |[ 
[| प्रत्येक्त भारतीयसे और विशेष रूपसे बेदिक धर्मियोंसे प्राथेना करता हूं वह इस पुम्तककों 
॥! अवश्य क्रय करें और पढें इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालय में होनों अत्यन्त आवश्यक है। यदि | 
! ऐसा न हो समझे तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनी दी चाहिये ।” 

॥| ये श्री० स्था० स्वृतत्राननद जी के शब्द पुस्तकका महत्त्व दर्शा रहे हैं । यह पुस्तक मानो 
| बैदिक सभ्यताका अपूबे दशन है । श्रुत्तिस्प्र ते सूत्र इतिहास आदि अ्रथोंका सार इस पुस्तक में 
! है | प्रष्ठ संख्या ८०० मुल्य केबल ६) छः रु० है । 

| मिलनेका स्थान -- 
| 

| 

ज््च्ल 


| 
| 
|] 
| 
ह॥ 
की 
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थे, दोनो एक सी शिक्षा, सभ्यता, आचार-व्यब- 
हार का पालन करते थे तत्न उ-हे लोकिक तथा 
पारलोकिक आनन्द मिलता था । आज हमारे 
शिक्षित भाई शिक्षित श्री तलाश करते है या 
शिक्षिता बदने शिक्षित पति खोजती हैं | वे कालेज 
की शिक्षा को पर्याप्त समझ कर विवाह कर लेते 
हैं पर उन्हे ग्रहस्थाअ्रम का आनन्द नदी मिलता। 
यद्पि वे सामाजिक घन्धन मे बंधे रहते हैं पर 
एक दूसरे से असन्तुष्ट रहते है। कभी-कभी दुःख 
इतना बढ जाता है कि एक को किस! तरह 
सम्बन्ध तोडना पडता है, कई प्राण भी दे दे हैं। 
कोई-कोई अपना सम्बन्ध वासना नाश दोने तक 
रखत है और मोका पाकर अपनी इच्छा काय 
रूप में दिखा देते है । 

देनिक काम जितना स्त्री कर सकती हैं उतना 
पुरुष नहीं कर सकृता। बह बच्चों का पालन 
पोषण और घर का भ्रवन्ध फरतो है, यदि वह 
कह दे कि प्रियवम आप चौोऊा चूल्हा सम्हालिए, 
बच्चे की देख रेख फरिए तो यह काम देखने मे 
मामूली सा है पर करने मे कठिन है। 

विवाह ठेका नहीं है । पुछणष और ञ्री दोनो 
आजकल अधिकार को लड़ रहे है, यदि पुरुष 
जज है तो खी भी जज होने की इच्छा रखती है, 
यदि पुरुष वकील दे तो खत्री भी वकील होना 
चाहती है, यदि पुरुष प्रोफेसर है तोस्त्री भी 
तद्॒त्‌ पद की इच्छुक हो रही है। यह तो बाह्य 
काय की उन्नति है पर असल मे खो का अधिकार 
क्या है. उसका आसन क्या है? यह भारतवष 
ही जानता था ओर अब भी जानता है। भारत- 
थरष में जो विवाद संस्कार है वही इस अधिकार 
का निबटारा कर देता है। जब विवाह सकलल्‍प 


सावदेशिक 





[ माच 


पढा जाता है, दाम्पत्य सम्बन्ध शुरू होता है और 
गृहघर्स का शिलान्यास होता है तभी कन्या माता 
पद के लिये ओर पुत्र वर रूप होने के पद की 
इच्छा करते हुए कुट्ठम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र, 
पितर आदि की सेवा का भार लेते हैं। पुरुष 
पिता नहीं, पुत्र बनने को विवाह करता है ओर 
आत्मरूप से पुत्र बन जाता है, तभी तय होजाता 
है कि ख्री का पद्‌ ऊँचा है या पुरुव का। आजकल 
की घहने ऐसे पत्रित्र माता के अधिकार को न 
समम कर ऊपरी अधिकार के लिये मगड़ती हैं । 

आजकल जो विवाह कालेज को शिक्षा या 
फोटो देखकर होते हैं, जो विवाह योदपष ओर 
अमेरिका की नकल करते हैं, जो विवाह अपनी 
स्वतन्त्रता से होते है उनमे बह गौरव कहां, उन्हे 
वह आनन्द कहां जो आजीवन भारतीय दम्पति 
को है ? यहां की ज्लियां बुके दिये पर जान देती 
थी । जलते दिये पर जल जाना, प्राण देना तो 
दूसरे देशो को भी असम्भव है पर ( बुमे हुए ) 
मरे हुए पति पर निछावर होना भारत का आदर्श 
था । भारत ऐसे पवित्र प्रेम का आ ,शे रखता है 
जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सक्षता! में 
अपनी बहनो को सचेत कर देना चाहती हू कि 
वे अपने उच्च आदर्श को न भूल | वे पद के 
लालच में पड़कर पुरुषा की तरह मारी मारीन 
फिरे । वे गृह धर्म को ही सुधार ले, अपने कतंव्य 
का पालन करने लगे तो भारत पूर्व की तरह 
सुखी हो जायगा और हमारे गृहस्थाश्रम का 
सहारा पाकर भारत के चारो आश्रम अपने अपने 
कतेज्य को करने लगेंगे | हमे अपने प्राचीन गौरव 
के अनुकरण में द्वी कल्याण है ।हमे भौतिक 
झ,न-द्‌ की अपेक्षा परमानन्द की ओर जाना है, 
यही हम।रा परम लक्ष्य है न हि सासारिक सुख | 





केरल में पद 


ले० “भरी नारायणदेव सिद्धान्त भूषण प्रभाकर” 


साननीय पाठक बृन्द ! आप लोगों को यह 
सुन कर आश्रय होगा कि उत्तर-भारत के समान 
दक्षिण भारत के केरल प्रान्त में भी पर्दा की प्रथा 
है। आप लोग सोचते होंगे कि जिस केरल के 
विषय में हम सुनते रहते हैं. कि वहाँ के समान 
शिक्षित-स््री पुरुष हिन्दुस्तान के किसी भाग में नहीं 
हैं, धब कया पर्दा जैसी बुरी प्रथा वहां है; पाठक ! 
यह तो ठीक है कि यह देश प्रकृति देवी का लीला 
स्थान है, स्त्री शिक्षा का उत्तम केन्द्र है, जहाँ पर 
केवल छोटी सी द्रावनकोर रियासत में ही सम्पूर्ण 
पंजाब में जितनी प्रेजुण्ट महिलायें हैं. उससे 
अधिक हैं । इस बढ़ती को देखकर गवनमेन्ट आफ़ 
ट्रावनकोर यद्द सोच रही है कि पोस्टआफिस, और 
रजिस्टर कचहूरी के समान इनको भी पुत्रिस या 
सैनिक डिपाटमेन्ट में भी लेलें । परन्तु इससे यह्‌ 
न सममिये कि सब जाति की ल्जियाँ पढ़ी लिखी 
हुई हैँ और पर्दा जाल से बाइर आई हुई हैं । केरल 
की ब्ाक्षय स्त्रियों के समान अनपढ़ स्त्रयां शायद्‌ 
ही संसार के अन्य किसी देश में हों। तब यदि 
इनमें पर्दा प्रथा हो तो आश्चये ही क्या है । फेरल 
में केवल ब्राक्षण स्त्रियों में दी पर्दा है। लेकिन 
जैसा उत्तर भारत में मुसलमानी स्त्रियां जिस प्रकार 


बुर्का डालती हें, दिन्दु-रित्रयाँ जिस प्रकार सिर 
ढक लेती हैं उसी प्रकार का पर्दा नहीं है। फिर 
आप पूछेंगे वद्द कैसा विचित्र पर्दा है? यही तो 
विशेषता दे कि यहाँ की पदों प्रथा सब दुनियाँ से 
न्‍्यारी है। रित्रयां कपड़े से तो सिर नहीं दकती हैं 


एक छत्री होती है जिस को बन्द नहीं कर सकते । 
और वह छाता इतना चौड़ा है कि एक 
तरफ करदें तो शरीर का एक भाग पूरा ढक जाता 
है। और उसकी डण्डी एक हाथ से लंबी नहीं है। 
यही केरल की ब्राक्षण स्त्रियों का पर्दा है । लेकिन 
उत्तर भारत के समान ये घर के अन्दर पर्दा नहीं 
रखतीं। अकसर ये बाहर नहीं निकलतों। किसी 
मन्दिर में देव दश्शन के लिये अथवा अपने किसी 
सम्बन्धी के घर जाती हुई यह छाता ले जाती हैं । 
ओर इससे पर्दा करने की रीति भी अजीब है। 
जब जाते हुए सामने से कोई पुरुष आ जाय तो 
उसकी ओर छाता कर एक तरफ से जाती हैं जब 
दोनों तरफ से पुरुष जायें तो एक हो तरफ छाता 
होता है | एक तरफ पुरुष इनको देख सकते हैं। 
ओर कोई वर्षा आ जाय तो यद्द छाता ऊपर पक- 
डृती हैं । उस समय कोई पर्दा नदीं। लेकिन यदि 
कड़ी धूप हो पुरुष समीप से गुजर रहे दरों तो 
ऊपर छाता न पकड़ कर एक तरफ कर 
लेती हैं । कैसा विचित्र तमाशा है। सदियों से 
यद्द घुणित प्रथा केरलीय ब्राह्मण स्त्रियों के जीवन॑ 
अन्धकार में डाले हुए दें । इनको अक्षर शान 
नहीं, केवल घर में दी बन्द्‌ रहती हैं। त्यौह्यरों के 
समय भी अन्य नायर स्त्रियों के साथ घरके आंगन 
में द्वी उत्सव मनाती हैं. । इनका जीवन जानवरों 
से भी गया गुजरा है । और एक बात, इनको 
सोने चांदी के कड़े पहनने का अधिकार नहों। 
पीतल के कड़े पहनती हैं बद्द भी एक एक हाथ में 
१०-१२ हैं । यदि उनको उतारे तो बद जगह 
आग में जली हुई सो माद्म दोती है दसमें एक 


चेत्र ] सा्षदेशिक 


कील ननन, 3.3 शओओन अनाणओओे 


प्रकार का चिह्न पड़ जाता है। और इन को अकेले 
कहों जाना भी मना है । जब जाती हैं एक नायर 
र्री इनकी सहायता के लिये आगे चलती है। इस 
का काम है कि रास्ता दिखाये और यदि कोई 
आस्पृश्य अछूत दूर कही दिखाई पड़े तो या तो 
उनको दूर से दी हटाती है, नही तो अपने आप 
रास्ता छोड कर हट जाती है । और एक नियम 
यह हे कि नायर स्त्री जाती हुई बीच जीच मे उथ् 
स्वर से “दोई होई” पुझारे। जिसका अभिप्राय यह्‌ 
हे कि कोई दलित आता हो तो वह यह पुकार 
सुनकर दूर हट जाय | लेकिन अत्याधार कब तक 
रह सकता है । बाल तब्रद्याचारी दयानन्द से पैदा 
हुई क्रांति इसको कैसे सहन कर सकती है। 
सभ्यता की इस थीसबीं शतास्दी मे इसको कोन 
सहनकर सकता है । दयानन्द की लगाई हुई आग 
की चिनगारियां सबंत्र फेल गई हैं । इन चिनगा- 
रियो में क्रीति-रूपी कूड़ा करकट भस्म हो जायगा 
ओर उसके दे दीप्यमान प्रकाश पुश् से अश्ञाना- 
घकार मिट जायगा । यही कारण है कि आज 
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कल आद्वण युवक कमर बांधकर गांव गांव मे पर्दा, 
कड़ा इत्यादि के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं और 
“जैपूतिरी योग क्षेम सभा” इन कुरीतियों को 
मिटाने के लिये प्रस्ताव पास कर चुकी है । और 
सभा में एक विवाह, विधवा विवाह आदि के लिये 
भी ५स्ताव स्वीकृत हुए हैं । पदिले घर मे सब से 
बड़े परुष चार चार तक शादियाँ करते थे और 
विधवा विवाह नहीं होता था । लेकिन अब यह 
कण्टक दूर हो गया है। ओर अभी कुछ दिन हुए 
मध्य ट्रावनकोर के मद्दिलां सम्मेलन मे पर्दा को 
छोड़ कर बूढी और नवयुवती चार स्त्रियां आयी हैं, 
ओर उन्द्दोने सभा मे ज्याख्यान द्‌ कर यह प्रण 
किया है कि हम इन कुरीतियों को दूर करने के 
लिये प्राणपण से प्रयत्न करेगी | इन घटनाओ को 


सुन कर क्या आप यह नहीं 

भारत वर्ष में ऋषि की विजय दुन्दुसि बज रही 
है ? प्रसंग से इतना लिख दिया है | आशा है विज्ञ 
पाठक क्षमा करेगे और आय कतंव्य ( संसार का 
उपकार करना ) का पालन करेगे। 


€2<७९० ७5३०० ८७३० #५5७० ७५७०० ७:७०: ७७७०: +०३० ४००० २७०७० ७४७ ७६००<६:७०; (७५७: ६७१७: ८७०७०: ८७४७ ८७+४३७७ २७++०० ७३० <७०७०:०७७ 


॥ एम्पायर आफ इण्डिया लाइफ़ एश्योरेन्स कम्पनी लि० 


चालू ज्यवसाय का 
दावे जो अब तक भुगताये गये 
एसैटस 


कम भिमियम 


इस्टरिस बोनस उन पालसियो पर, जो मच सन १९३४ ई० से पहले क्लेम हो जाय॑गी, 


। 

| निम्न प्रकार बढ़ा दिया गया 
| १६) भ्ति हआर प्रति वष 
| 


आयुपयन्त के थीमो पर 


एम्पायर के लिये काम करने वाले एजेण्टो को बडा लाभ द्वोता है । 


विशेष विवरण के लिये लिखिये-- 
आफिस - एम्पायर आफ इण्डिया, 
लाइफ बिल्डिंग जम्बई । 
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१४) प्रति हजार प्रति वर्ष 
निश्चित समय के बीमी पर 


आचि सेक्रेटरी--चांदनी चोक 
(पास इलाहागाद बक) देहली । 
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विविध प्रसंग 


बच्चों को जेवर पहनाने का भीषण परिणाम 

मिजा १२ की झाबर है कि १६ जनवरी को 
यहाँ पन्द्रह मदहदीने का एक घच्चा मिला है जिसके 
मुँह मे कपडा टूसा हुआ था | जब कपडा हटाया 
गया हो उसके मुह से खून गिरने लगा । कहा जाता 
है कि एक आदमी ने बच्चे को उठा लिया था और 
उसके कडे उतार कर उसके मुह मे कपडा हू स 
दिया । असब्नता की बात है कि बच्चे की अवस्था 
सुधर रही है । 

इससे भी अधिक भयंकर और रोसाचकांरी 
घटनाएँ आए दिन द्वोती रहती हैं।आए दिन 


जेबरो के फारण बच्चे मारे, भगाए या चुराए 
जाते हैं फिर भी उन भाबुक अभिभायक्ता की 


आसखे नही खुलती जो बच्चो के प्रति अपने अत्यधिक 
लाड और प्यार का परिचिय बच्चा को ज्ंबर स 
अलकृत करने मे देते हैं । वस्तुत इस प्रकार का 
लाड प्यार जिससे बच्चो का जीवन संकट मे पड़े या 
जीवन नष्ट हो जाय, लाड नहीं वरन शत्रुता है । 
बूढ़े श्वमुर की क्रूरता 

मुरादाबाद की रूबर है कि वहा के फस्ट क्ास 
मजिस्ट्रेट की अदालत मे एक बूढे आदमी पर 
इसलिए मामला चल रहा है कि कद्दा जाता है कि 
उसने अपनी पतोहू पर छुर से घातक आपज्मण 
किया था । उस पर बूढ़े के इतना कोप करने का 
एक कारण तो यह बताया जाता है कि वह परदा 
नहीं करती थी और दूसरे बह बिधवा थी,इस लए 
उसकी मा उसका पुनविवाह करना चाइती थी। 


कहते हैं कि बूढ़े ने बहू के इसी अपराब के कारण 
कुपित हो उसका और साथ ही अपना अन्त कर 
डालना चाहा | इसलिए जेब म सा+या की एक 
पुडिया रस वह हाथ म छुरा तो उसक घर में घुस 
पडा जहा उसके शगीर पर १८ घाव करन के बाद 
बह अपना काम तमास करना चाहता था किन्तु 
उसऊे पहल ही कुछ लागा क पहुँच नान स वह 
कुछ न कर सका ओ! पएलिसने ,कड रर उस पर 
यह मामला चलाया है | 

यहू मामला अभा तिचाराधान है अत इस 
पर अभी से पिस्तार पूषक टीका रिपप्रणी करना 
अपासद्विक होगा। परन्तु यदि इस घटन को जिस 
रूप स यह प्रकश म अइ है सत्य सान लिया जाय 
तो “म उस बढ़े का मृसता और अदूरदशिता पर 
अत्यन्त दु ख और आश्चये हाता हू जो समय का 
गति और हथा के रुख का न दसता हुआ पर्दा न 
करने और पुनयिवाह का चार रखन के सारण 
अपनी पताहू के ओर अपने +यन का अन्त कर 
दन का दुमस्साइस रर बठनता है. क्‍या इसप्रकार की 
हतभागा युक्‍्तियों क उप छुप पाप कम म्‌ प्रवृत्त 
हो जाने ।+सी के साथ भाग जान अथवा विवश 
होकर बाजार मे बेठ चान स एस लकीर पथ्िया 
का बड़ी नाक की र॒ज्ञा सम्भय हूँ ? यर प्रश्न हे 
कक उत्तर हम एस दक़ियानूस पूढे। स साँगते 

९ 

हुद्ध आर बहु १६ का दुप्णरिणाम-- 

समाचार मिला हे कि लाडली नाम की एक 
घाइृग वर्षीया ज्राझण पुजीन जबलपुर के सब- 


+ 





चेत्र 

डिवीशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने पति से 
छात्र पाने के लिए नालिश की है। उसने नालिश 
में कहा है कि मेरे पति पुलिस के रिटायड सर्किल 
इस्सपेक्टर और दो गाँवों के मालगुजार हैं। उनकी 
छवस्था ५६ वर्ष की है। चार वर्ष पहले मेरा 
विवाह हुआ था । मेरे पति के उस समय दो और 
पशक्षियाँ मौजूद थीं, परन्तु किसी के सन्‍्तान न थी। 
मेरे विवाह के बाद उनकी पत्नी के एक लड़का 
हुआ । उसी दिन से मेरे पति ने मुझे सताना शुरू 
किया । कई दिनों तक वे मुके भूखी रखते और 
घर बालों की थाली की बची हुई जूठन मेरे 
ऋागे डाल दी जाती थी। ऊपर से मुझपर 
मार भी पड़ती । एक दिन मेरे कपड़े तक उतारकर 
मेरे पति ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। 
गहने भी छीन लिए गए । मैं २। ब्ष से अपने 
भाई के साथ रहड़ी हैं, बीच में मुके ससुराल 
पहुँचाने के जो भी 'यत्त किए गए, वे सब व्यर्थ 
हुए, इसलिए लाक्षारी से खचे के लिए नालिश 
फरनो पडोी है | 

उन बूढ़ों और रगीलों को उपयुक्त पंक्तियां 
आँखें खोलऋर पढ़नी चाहिएँ जो सनन्‍्तान-जालसा 
ओर काम-वासना की पूर्ति ओर संतुष्टि के लिए 
अपनी पोतियों को उम्र की बालिकाओं को पर्य- 
कुशायिनी बनाने तथा कई कई पत्नियों के सध्य 
रग रेलियाँ और विद्दार फरने के सुख स्वप्न देखते 
हैं और जो निर्दोष बहनो के जीवनों को नष्ट 
करते हुए अपनी तथा अपनी पत्नियों की दुगति 
कराते हैं । 





लकीर पंयियों को 

इन्दौर से सूचना मिली है कि वहां के जिला 
मजिस्ट्रेट ने ९ जनवरी को ज्रोधीपुरा की एक नस॑ 
को १ वर्ष को करी फ़ेर ओर ३००) जुमाने की 
सजा इस अपराध में दो है कि वह उन विधवाओं 
और लड़कियों को मिलाकर बेचा करती थी जो 
उसके पास इलाज कराने के लिए अधिक संख्या 
में जाया करती थीं । 

नेतिक दृष्टि से इस नसं का अपराध इतना 
बड़ा नहीं जितना बड़ा उस सभा तर का है जिसमें 
विधवाओं के लिए स्थान नहीं, उनके लिए जिसके 
हृदय में दया नही तथा जिसमे ऐसी भूलों के लिए 
--जिनके लिए वह स्वयं उत्तरदाता है-- 
क्षमा नहीं । 
कन्या-व१--- 

जम्मू से समाचार मिल। है कि काशभीर राज्य 
के राजपूतों में कन्या-वथ की भयंकर प्रथा अभी 
तक मौजूद है । जम्मू के राजपूत क्षेत्रों में ७० 
प्रतिशत घरों से कोई लडकी नहीं ओर यदि होती 
है तो जीवित दबा दी जाती है। 

इस थीसवीं शताब्दी मे हिन्दू समाज में इस 
प्रकार की भयंकर प्रथा का अचलत्रन जितना 
आश्चय्ये जनक है काशमीर जेसे हिन्दू राज्य में 
उसकी मौजूदगी उससे भी अधिक लब्जाजनक 
है। काशमीर द्रबार को शीघ्र से शीघ्र शजपूतों 
की नस्ल और राज्य के सदाचार की रक्षा के लिए 
इस असमानुषिक प्रथा को कानूनन बन्द करा 
देना चाहिए। 


वसरलसाना+ ०-० प्युकन्याएनक पर+नमवूक, 


पिज्धुचओ। 


शावेदेशिक आ० प्र० सभा के प्रधान, आयेसमाज के प्रसिद्ध नेता 


महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज द्वारा 


आत्मदशेन 
अइ पुस्तक स्वामी जीने बर्षा' के स्वाध्याय के 
बाद वानप्रश्थ आश्रम में लिखां है। संसार के भिश्व २ 
मतों, फिज्ञासफी तथा साइंस में आज तक आत्मा के 
विषय में लितनी भी थियोरिएँ निकत्ली हैं, उन सबका 
इस पुरतक में विचार किया गया है , प्रत्येक अध्याय में 
एक से पक बठकर शिक्षाभ्द्‌ और उपयोगी बातें हैं | | है" ** 


हिस्दी में इस पिषय का 
यह सर्वोत्तम अस्थ है। 
देश की किसो भी भाषा 
में अभी तक इसके जोढ़ 
का ग्रग्यथ प्रकाशित नहीं 
हुआ । इसका चोथा 
संस्करण झभी छुपा है। 
मूझुय १॥) सबित्द १॥) 


अप्ृत वर्षा 

थो शो स्पामी जो 
की सभी पुस्तक एक से 
एक बढ़कर हैं, किन्तु सत्र 
साधारण स्री-पुरुषों के 
छिये जिसनी यदद पुस्तक 
डपयोगी है दूसरी नहीं । 
इसमें प्रभु का रसरस 
अक्ति का सच्या उपाय 


लिखित उपयोगी पसस्‍तकें 


ग्हस्थ-जी व न-रहरुय 
गृहस्थ सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें छुप चुकी हैं 
लो इतनी अश्लील हैं कि स्थ्री-पुरुष उसे एकाष्त में 
पढते हैं। पृत्र अपने पिता से चोरी से मंगाते और पढ़ते 
हैं। कग्या भी इसी प्रकार आंख बचाकर पढ़ती हैं । 


इसी दशा को सम्मुख रखकर श्री स्वामी जी ने 
उक्त पुस्तक का निर्माण किया है। पुस्तक में ग्ृह- 
स्थथाभ्रम की श्रेष्ठठा, गृहस्थाभ्रम के निर्माता स्त्री-पुरुष 
की समानता, स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में भेद झावश्यक है, 
गृहस्थ में प्रविष्ट होने के छिए स्त्री पुरुष की योग्यता, 
गृहस्थ में प्रवेश और प्रतिशा, पियाह की नौ-दश प्रति- 
ज्ञाएँ, अनमेज्ञ विवाह का निवन्‍ध, वियाह में कितना 
कम व्यय होना चाहिए, विवाह के साथ अनेक व्यथ 
रस्में, इत्यादि ७३४ विषयों पर स्वामी जी ने भल्ती प्रकार 
विचार किया है जो आय॑ स्त्री पुरुषों को अवश्य पढ़ना 
चाहिए | मत्य बढ़िया सुनहरी जिद सद्दित १) 


मृत्यु और परलोक 
सत्यु का वास्तविक रूप, रझूत्यु दुःख प्रद क्‍यों 
प्रतीत होती है, मरमे के बाद क्‍या होता है, भाग 
छोड़ने के समय प्राणी की क्या हालत होती है, भूत 
प्रेत क्‍या हैं, एक योनि से दूसरी थोनि तक पहुँचने में 
कितना समय खराता है, जीव दूसरे शरीर में जाता क्‍यों 
'झादि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस पुरतक में 


विचार किया गया है 
पुस्तक पढ़ने थोग्य है। 
मूक्य ॥!«) 
प्राणायाम विधि 
सन को शुद्ध तथा 
शरीर को तब्दुरुस्त रखने 
और नाना प्रकार के रोगों 
तथा श्याधियों से छुट- 
कारा पाने का एकमात्र 
उपाय प्राजायाम है। 
प्राथायाम क्‍या है और 
किस भ्रकार करना चाहिए, 
यही इस पुस्तकर्मे बताया 
गया है । मूझ्य <) 
आयंसपान क्‍या है 
पस्तक का विषय नाम 


... 
आत्मवत्ञ की आवश्यकता,आागे बढ़ो, दुःखों फी भौषधि, | से दी स्पष्ट है। यद आायंसमाज से अपरिचित पुरुषों 


ईश्वर प्राप्ति के साधन, सच्ची शांति का सख्चा उपाय, 


को आारयंसमाज के नियमों और मोटे सोटे सिद्धांतों से 


इम्यास को महिमा; वैदिक घम की विशेषता आदि | परिचित कराने का अच्छा साधन है। पस्तक सें जिन 
३० विषयों का पिस्सार पूर्वक उल्लेख किया गया है।। विषयों का समावेश हे उन्हें खोल्म कर प्रयट करने का 
पुम्तक क्या है. झात्मशान्ति का स्रोत है। छुपाई घहुत | प्रयत्न किया गया ह । दस्तक दूसरी बार सुस्दर छपी 
बढ़िया, मूल्य ॥।) है | म्‌० प्रचाराभ |“) 


पता--राजपाल एण्ड संज़्, सरखती आश्रम हस्पताल रोड, लाहोर । 
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दान दिये धन ना घटे 


“जा 2) च्ययिक््र--. 


ं 
८ 
ह 
पेशाब अनाय संरक्तिणी समा छाहोर 
है 


४; प्रसिद आयनेताओं को काय्य कारिणी सभा द्वारा सआालित हो रहा है । 
; प्रधान, 


४ 
ह/ 
के आधीन ४ 
पश्नाव केन्द्रीय अनाथालय राबी रोड लाहौर, 

*/ 
हट 
ह/ श्री स्वामी स्व॒तत्रानन्द्‌ जी महाराज आचाये, ह/ 
९/ दयानन्द उपदेशक विद्यालय, ४ 
४ मंत्री, ४४ 

श्री बोसागस जी रिटायर स्टोरकीपर 

८ 5, (४, ॥ लाहोर । 

एस अनाथालप में लगभग १०० लड़के लड़कियां सदा रहते हैं, मो पढ़ाई के ४ 
#/ अलावा कई प्रकार फे दस्तकारी के काप सोखते हैं। ऐसे सुपात्र स्थान में आपका ऐ। 
९ दान सफल हो सकता है| कमरे बनवा दीमिये। हस्पताल के लिये ओषधियां ले ई 
/ दीजिये | कपड़े तथा खाने का सापान भिजवादें। सुग्मता के लिये नकद भेज 
4 दीजिये। अपनी जाति के बच्चों की रक्षा करमे में आप यश और कीर्ति के भागी 
/ बनेंगे | 


दान भेजने का पता--- 
घपोसाराम, संन्‍्त्री, 
पंजाब केन्द्रीय अनाथालय, राबी रोड, 
ल्लोहौर 
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नेशनल एश्योरेन्स कं० लि०.. £ 


नेशनल एश्योरन्स ब्रिज, ७ कफॉसिल हाउस स्ट्रीट, कलफता। 






५६ सन १९३२ के अन्त में चालू पालसियों का योग ८,१३,६०,२७१ रु० 
हे पावना का योग १,९०, ००,००० रूु० से अधिक 
हि दाषे जो अदा किये गये १,००,००,००० रु० स ऊपर 
"ड पालिसियां बेजोलों हैं 


कम प्रीमियम दर पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्वरक्तित पालिसियां दी जाती हैं । 
४ खियों के दीमे किये जाते हैं । 

सम्मिलित जीवन पालिसियां दी जाती हैं । 

:: पालिसी रद्द होने के भय को स्थायी रूप से दूर किया जाता है। 

छुविधाएं 
4४ एजेरटों के लिये बड़े लाभ के नियम है। पूरे विवरण के लिये लिखे:-- 
५ कक! निर्मलदास मि० गुरुशरणनिवास, 


है सुपरंडेन्ट, लश्कर, ग्वालियर 
ब्रांच सेक्रेटरी -देहली श्र।च, 
ग्रि> एस० एन० दास गुप्त, 


गज्ञानिवास, चाँदनी चौक, 
चीफ एजेण्ट इलाहाबाद सरकिल, 


टेलीफोन न॑० ५१६४, देंदली 6 
क्‍े क्लाइब रोड, इलाहाबाद । 







अथबा 


आग व मोटर गाड़ियों के बीपे के लिये 

१ नेशनल फायर एण्ड जनरल एश्योरेन्स कम्पनी, लिमिटेड, 

नेशनल एश्योरेन्स बिल्डिक्न, ७ कोंसिल हाउस स्ट्रीट, कलऋत्ता को लिखे । 

है देहलोी एजे-सी-गल्लानिवास, चाँदनो चौक, झार० जी० दास एण्ड क॑०, 
पोस्टबक्स न॑० १०९, देहली । मैनेजर 








बस्टन इन्डिया त्लाइफ इश्योरच्स कं व्ति० 


हेड आफिस--सतारा शहर [ दकन ] स्थापित १९१३ ६० 
कुल बीमा जो जारी है ०** २,००,००,००० रुपये 
कुल ज़िन्दगी ५०,००,००० रुपये 


पालिसी के नियम सर्तोत्तम । खर्चा बहुत कम दोने के कारण इसका औसत सबसे कम १ 
है। कम्पनी ने अपनी स्थापना के १६ वर्ष के भीतर द्वी २५) प्रति हज़ार वार्षिक बोनस दुँना पर 


कर दिया है ; 
पके हर जगह अग्रेजी जानने वाले योग्य एजेण्टों की जरूरत है। वेतन अच्छा मिलेगा। रह 


एजेस्सी के नियम व और दूसरी बातों के जानने के लिये पत्र-न््यवद्वार कीजिये । . --मैनेजर, मद 
(६०4 :४६८४९२०३०२०७३::5६4747::47:7/47क्‍04%%:5/::%47/04 ६5/07/2202: -९2०/:०:०६८८/८० 742 44797 4:९.:: 





ऋषि दयानन्द छूत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कुत अलकों के मखपरा् शहु 
सख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय 
किआ गया है कि पुस्तक विकेताआ को कमीशन 
भी कुछ अधिक दिया जावे। छोटे बड़े सभी ग्रथ 


असली मू० भटा मू० 

( ६ ) संस्कार बिधि बढिया कागज ॥) ।*) 

(७ ) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढिया १॥) १) 
कागज उस्दा छपाई बडा आक्रार 


अंश्छे कागज पर जैड़ें आकार मे हैं। उनका प्रूल्य | ( ८ ) व्यवद्यार भानु #)॥ #) 
सहिति विधशरी इस प्रकार है। इनके मगाने के | (९ ) वेद विरुद मत खटड़नम्‌ #)॥ +*) 
लिये शीध्र आडर भेजने चाहिये -- (१०) शिक्षापत्री स्था० नारायण मतखण्डन>) “) 
असली घटाहुआ | (११) अमोच्छेन “) )॥ 
हु मू« पू० | (१२) आम्ति निवाररे्भ >) “) 
(३ > अपर्यमिकिनय ८)... 9) (९) यो कहणानिधि +) +ह॥ 
(२) काशी शास्त्रार् -) )॥ | (१७) स्वीकार पत्रम्‌ भी अ 
(३) .सत्यधम विचार “) . “) | (१०) मदषि का संक्तिप्त लीवत़ चरिश्न १) #) 
(४) पतन महायज्ञ विमि “39 भय रग्रीव चित्रो के 


(५) आयेदिश्य रत्न माक़ा ) . )॥ | (६४) दयानन्द ग्रन्थमाल्ना दो जिल्कों में ५) ३॥) 


भय ।क सभा के पुस्तकालय की उत्तमोंत्तम एस्तकें 
(7* ) संस्कृत प्रंकाश -- 
यह महर्षि कृत हिन्दी सत्याथेपकाश का सस्कृतानुवांद है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
(मयुश)के'ससक्त' विभाग के भुस्ंयाप्कीपक जी पर्शिदत शह्रदेव पाठक हैं । अनुवाद की ममषा भर्धुर 
एवं सरत -दै + ग्रदशि इन अध्त॒य हयों का त्यो त्रयट किग्रा म॒या दे । सुक्य *।) सजिल्द शा) 
घक हुआ मूल्य ,, २) 
( २) प्राणायज्ना विज्चि-- 
यह पुस्वक ख़िल्में प्रा्मायांकब सम्बन्धी कठटित से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पूज्यपाद १०८ भी नारायण स्वामो जी मद्दाराज द्वारा छिल्ली गई है । प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ी सोज तथा आवश्यकता इसके ह्ररा पूरी हो सकती है। मूल्य केवल 77), घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३ ) दयानन्द सखहरी-- 
इसमें भगबान दयानन्द्‌ का स्ववन शिखरणी आदि सुन्दर छुन्हों मे किया गया दै। प्रत्येक 
छन्द के साथ मार्षानुकत़ भों दिया भया है।प्स्तक के लेखक ओर प० मेचाबृत जी कविरत्र हैं। 
मूल्व +)), चर्ट दुर्ची कट “) 


(४) आये क्ये फद्धति 
आय्य अगत में एक से ही त्योहार मनाने तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 

देने के किये इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुरतक का प्रत्येक आयं-परिवार में रखना आव- 

श्यक है । मूल्य ॥), घठा हुआ मूल्य ॥-) 

(५) आयसमात्र क्‍या हैः: 
णह पुस्तक प॑० गज्नाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए, प्रयाग, द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में 

आय समाज का संक्षिप्त इतिहास मौजूद है। संस्थाओं और आर्य विद्वान आदि के १९ चित्र हैं। 
सरेथ ॥), घटा हुआ मूल्य ।॥।) 

(६ ) इश नियम व्यास्या/- 
भी पूज्य स्वामी सत्वप्रकाश थी वैदिक सति द्वारा यह “द्श नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 

लिखी गई है । इसमें आयवेसमाज के दश नियमों की विस्तृत तथा गवेषण्ापूर्श म्याख्या की गई है। 

सझूल्थ ।), घटा हुआ सृल्य %) 

(७ ) ऑम्वट्यश्चः--- हे 
यह पुस्तक भी स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई है। भओोश्म्‌ परमात्मा 

की विस्तृत व्याख्या विधमान है। मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य) 

(८ ) वैदिक सिद्धास्तः-- 
यह पुस्तक भिन्न मिन्न बेदिक सिद्धान्तों पर आर्य बिद्वानों ढारा लिखित निवन्धों का अत्युचस 

संप्रह है मुल्य १) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥ ) सजिल्द १) 

(९) भारत माता का संदेश -जेखक -भी भाई परमसानन्द जी, मूल्य ॥), घटा हुआ भूल्व [), 
पुस्तक में पू्वीय और पश्चिमी सम्यता, धर्म ( मजदब ) ओर राजनोति जादि कतिपय विषयों 
पर गंभीस्ता पूर्वक चिचार किया गया है| 

(१०) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्मक वियार मू० ॥), घ* सू० ।£), खेलक 
औ ५० स्नातक धर्म रेवजी विद्या वायत्पति । इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द के मन्तठमों पर विदत्ता- 
पूर्ण रीति से बहुत सुन्दर विचार किया गया दे । 

(११) पैदिक संत्य्या रहस्प “मेलक -भी मद्दात्मा नारायश स्वामी जी, मू०-)), घ० हुआ सू०“) 
इस पुस्तक में वैदिक सम्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूरे, अमाखिक और वेक्ञनिक व्यास्या 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों ओर स्वाभ्याय शीस सअनों के मनन करने योग्य पुम्तक है। 

(१९) आरोग्व दियृदर्शन -जेलऋ--डी मदत्माग्गाघी, मृस्य (०), घटा हुआ मूस्य 0) अरीर-विशान 


ओर स्वास्थ्य-रक्ता के सम्बस्ध में श्री मामा जी के स्वयं अनुभूत प्रयोगों का संप्रह। पुस्तक 
अस्यन्त उपयोगी और पढने योग्य है । 

(१३) इज़हारे हंकीकृत-(उदूं) लेखक--ला० क्षानचन्दजी आय्ये, देहली । मधात्मा गांधी ने आशय 
समाज और ऋषि दयानन्द के मिशन और भ्रन्थों के सम्बन्ध में जो आसेप किए थे इस पुस्तक 
में प्रामाणिक रीति से उनका खण्डन किया गया है। पुस्तक की अम्यान्य विशेषताओं में से 
एक विशेषता यह है कि लेखक ने आलोचना करते हुए रस मान और लोक-प्रियता का पूरा 
ध्यान रक्‍्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा नहीं है 
जिससे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास होता हो। पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान 
पाने योग्य है । मूल्य ॥&) 

(१४) सत्य-निर्सेय - उपरोक्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, मूल्य १।) 

(१५) योग रहस्प- लेखक---भी मद्दात्मा नाशयणस्त स्वामी जी महाराज, मूल्य ॥) 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को मी बतलाया गया है 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो, योग के अभ्यासोंको कर सकता है। आत्मिकोभ्नति 
के जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। 

(१६) विद्यार्वी जीतन रहस्प-ले०-भी महात्मा नारायण स्वामी जी। विद्यार्थियों के किए उनके 
सार्ग का सदा पथ प्रदर्शक, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर भ्द्वुलावद्ध प्रकाश डालने बाल 
उपदेश । एक प्रति ॥) 

(१७) यम्र पित परिचय-लेखक-भी पं० प्रियरल ली आए! मूल्य २) 
इस पुस्त % में यम और पिठ” प्रकरण वाले वेद मन्त्रों ही विद््ता पूर्ण ज्याख्या की गई है। स्था- 
ध्याय शील सम्जनों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य अनुपम भन्‍्य है। 

(१८) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर -सरपद$-भी कऋष्णचन्द्र जी विरिमानी, मूल्य १) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज की मिभ्ष 
मिन्न पुस्तकों व पत्र व्यवद्दार तक में वर्णित मत को एक जगह संप्रहद किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय में भी 
ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो वद्दी पत्रकरण इस पुस्तक में देखोंगे। पुस्तक बहुत: 
उपयोगी है । 

(१९) झाय्ये सिद्धान्त विपश्ले -+थम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेलन के निबन्धों का संभह। कतिपय 
आरय्वे विद्वासों हि गस्भीर विषयों पर अपनी लेखनी ह्वारा प्रकाश डाखा है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए वर पुस्तक अमूल्य प्रन्य का काम देगी । प्रष्ठ संर्धा झ्वग मग ५०० मृत््य १॥) 


अ० सू० घ« म्‌० कऋ* सृद्रक्ञ« सु० 
(२०) बंगला अनुवाद आय्येसमाज ॥).. +) | (२६) लिखख़्लनन्द विजय ३). 3 
(२१) शुद्ध वाल्न मनुस्म॒ति ।ल्‍2. 0. (२७).दिन्दू झुखत्तिस इत्तिदादक +) «0 


(२२) वर्ण व्यवत्या “). »॥। | (२८) सगवदगीता ५) 0) 

(२३) जात्तीयता 2). ॥) | (२६) ईशोपनिषद्‌ (ले महात्मा- 

(९४) | पेद में भसित शब्द्‌ -) “”) नाग़ायय (स्वामी जी) ») &) 
” २०५ प्रतिका १) १॥) | (३०) केनोपनिषद्‌ बजे +)॥ 

(२६) शताब्दी कृत्तान्त १). ॥७ | (३१) कठोपनिषदू से. #)॥ 
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छात्र॒ट९ पि8 /4/ 
$7 ४०७७ ७४६५ 5 कापआ रे 
पफ्रा8 ॥कीर र ८००७ 407 धोाठ कुशा ० चर | ॥, ९४छचबा। काएे.. ठजाद्वाग8 #९ी०2078 
0 दि 087च्राशाते क्षाते कर3 व काते (९४क्राज्ड --कृलाल्० 8 8. एिल्तेप्रर०6 एलटट 48. 6 
38. 6 हक श85४9० ४ 80 #०१४६-- 3 
्रश्रा8 दल एणाबााह जा शवगाल्यों €ऊऊुए8काजा गा धछ ऊ्ी६ त॑ ऊकैंएवेटला फफा०पफक्ऑना ्॑ 0प्रा 


पक्षो३ लिक्षाएवेकक4 +77एए०९ औै4 4 गाय 
9 ]770 0७६7॥ 07008 १४७९७४-- 
[६ ७णाएंबाए१ ॥लवे पद्याडब६ ० ०0 8500 ४९४३० चैद्वाए-४9 4 9००) जग फझाशश्शापफाड ६० 
$#९०ाह ई बला लिप फलाए2ट द6 ॥/4/ 
4). 0७ णाशाप् ता श्रो0्फडफाध३(-- 
4ल्‍क्ा840०प एए़ 2 छीद्रष दिल्लाए है, 4 ॥7, 8.-काा८७ ७4 


पुश्तक मिलने का पत्प-- 


कार्योक्षय सार्वेदेशिक आस्य प्रतिनिधि सार, 


अद्धान्ए्क-भाजार, पेदकी 
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"यका“ भा चक-रुका- पका 


श्री प॑० प्रियरतम नी आषे कृत 


यम्र पितृ परिचय 


श्री पं० प्रियरत्र जी आष॑ वैदिक विद्वान हैं। उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक उनके लगभग २ साल के कठिन परिश्रम का फत्त है पुस्तक में बम और पितृ प्रकरण 
वाले वेद-मन्त्रों के विद्वत्तापूर्ण अर्थ किये गए हैं। इन वेद्‌-मन्त्रों में बिविष उपयोगी विषयों 
का समावेश है। उनमें से कुछेक इस अकार हैं:-- । । 


4 
९ 
' 
९ 
॥ 


। 


| 


इश्वर का सृष्टि कत त्व, सृष्टि कम, जीवात्मा का नित्यत्व, पुनजेन्म, शरीर रचना, सैद्यक 
शाख, सूय्ये विज्ञान, ज्योतिष आदि विद्याएं। कला-कोशल, यंत्र आदि का लाभ, विविध उपमाओं 
ओर नाना अलक्षारों द्वारा प्राकृतिक जगत का चित्रण | बैयक्तिक, पारिवारिक ओर सामूहिक ५ 
जीवन को उत्कृष्ट बनाने के साधन, कुटुम्ब सहवास, ग्रामनगर तथा देश के प्रति निज कशेव्य ५ 
आदि सुचरित्रों का आदेश इत्यादि इत्यादि । 

प्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने और व्यावद्दारिक जीवन में काम आने योग्य है । लाइब्र रियों 
के लिये अमूल्य रत्न है। आम ही खरीद कर लाभ उठाइए | 

प्रप्ठ स० ७२० से ऊपर । छपाई-सफाई उत्तम, कागज़ बढ़िया आकार-प्रकार आकर्षक | 
मूल्य लागत मात्र अजिल्द २) सजिल्द २॥) 


दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विषयों ओर सि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज की भिन्न २ पुस्तकों व पत्र-व्यवहार तक में वॉर 
गह संग्रह किया गया है | यह प्स्तक सम्पादक के ११ बष के कठिन परिश्रम कः 
सी विषय में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाह्दों वही प्र करण इस पुर 

यह पुस्तक प्रत्येक आये परिवार ओर आसमान के पुस्तकालय में रहने 

प्रप्ठ सं० २०० से ऊपर, छपाई-सफाई बढ़िया, आकार-प्रकार आकषक 


।कि.... 
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मिलने का पता--- 
सावेदेशिक' कायोलय, बलिदान-श 
श्रद्धानन्द € 


है 

4 
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बिदेशों में 
आर्यसमाज का ज्ञातिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके 
पढने के लिये पिछले आठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्ये-नर-नारी बेचेन हो रहे ये 
वह सावेदेशिक सभा की ओर से तैयार होकर छप गई है। पुस्तक में आार्य-प्रचारकों 
तथा विदेश की आय-संस्था आदिकों के लगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढने योग्य है। 
मूल्य ।) 
मिलने का पता-- 


सावेदेशिक सभा, देहली । 





५००) इनाम लीजिये 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) अद्भुत बनौषधि है, एक दिन मे आधा ओर दो दिन मे 
“गेग्य । यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैद्यों, विज्ञापन-दाताओं को दवा कर थक गए है तो 
थे फ़ायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे विश्वास न हो “2) का टिकट लगाकर 
वालें। मू० २)रु० 
अखिल किशोरराम 
ने ७ पो० कतरी सराय (गया) 
सस्ता, तांजा, बढ़िया, सब्जी व फूछ, फल का 
बीज ओर गाछ हमसे मंगाइये । 


हु पता--मेहइता डो० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 


"साद पाठक--पब्लिशर के लिये भदावर प्रस, खारी बावली देहली से छपकर 
प्रकाशित हुआ । 


हर प्रञ्ऊड़ काल प्रक् या 
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ब्न्न्ल्स्ख्ण्य्यः मुल्य २) 
एक प्रति का %) 


वाकर एस०२० 


गा जज. सरपालक---भ्रां रघुनाथप्रसाद पाठक 


सम्पादक--प्रो ० सु 


चिदेश सं ४ शिलिंग 
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विदेशों में 


आयसमाज का इतिहास 
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जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा श॒तांब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके 
पदने के लिये पिछले आठ वर्षो से देश मौर विदेशों के आर्ये-नर-नारी बेचेन हो रहे थे 
वह सावदेशिक सभा की ओर से तेयार होकर छप गई है। पुस्तक में आश्य-प्रचारकों 
तया विदेश की आय्य-संस्थाओं आदि के लगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य है । 


मूल्य ॥॥) 
मिलन का पता-- 


सार्वदेशिक सभा, देहली । 
५००) इनाम लीजिये 


महात्मा प्रदत्त इ्वेतकुप्ठ ( सफेदी ) अद्भुत वनौपधि है, एक्र दिन मे आधा आर दो दिन मे 


है 





_क339-- >> नननान-+त++3-3ल 92७3 नम»»»» व नन-क... पान "नमक 


प्रण आरोम्य । यदि सेकड़ों हकीमों, डाक्टरों बद्यों, विज्ञापन दाताओं की दवा कर थक गय हैं तो | 
इस लगाओं। बे फ़ायदां साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें शिध्रवास न हो >) का टिकट लगा कर 
प्रतिन्ना पन्र लिखाले | सत्य २) २० 


अखिल किशोग्राम 
नं० ७ पो० कतरी खराय ( गया ) 


सस्ता. ताज़ा, बढ़िया, सब्जो व फूल, फल का 
बीज ब्रीज और गाछ हमसे मंगाइय । 
पता- मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 
ज्जञा २ 
प७ रघुनाथ प्रसाद पाठक--पशब्लिशर के लिये चन्द्र थ्रिन्टिय प्रेय' कृचा घासीराम देहली से 
प्रकाशित इुआ । 
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क्रम विषय पृष्ठ 
१ वेद की शिक्षाएँ श्ज्फ 
२ सम्पादकीय--- २७६--२४७३ 


हैदराबाद दिवस, पं० रामचल्द्र भी का अनशन मन्दिर प्रवेश बिल, 
प्रलयज्डर बाद, श्रीमती इश्यामजी कृष्ण यम्मो का दान हिन्दुओ साथ- 
भान, लोक सेवा कार्य, ठेवदासी प्रथा, शारदा ऐक्ट 


३३ अनुसन्धान कार्य ( ले० श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ) शप्ढ 
४. बेदिक स्वाध्याय मंजरी ( छ्ले० प्र० स्नात # ध्मदेव जी घिद्धान्तालंकार ) श्ददे 
५. इईसामसीहइ वा ईंसाइयत का केसर ( श्री सणिदाक्ष जी पारीख ) श्दः 
*६. आनन्‍्तरिक शोर बाह्य पवितज्ञता ( >० श्री पं० धर्मदेव भी विद्या वाचस्पति ) २&३ 
७ मुक्तिवाद की निस्सारता की असारता ( श्री पं" चन्द्रभानु जी सिद्धान्त भूषण ) २६७ 
८ इमारी शिक्षा का अथ-पतन ( विहाररत्न श्री बा० राजेन्द्रप्साद जी ) ३०२ 
& . दृलितोद्धार े०दे 
१० देशान्तर प्रचार इ्०्घ 
११ सादित्य समीक्षा ३०६ 
१२. बिलुड़ों का मिलाप ३१० 
१६ मद्विला अरस ( सम्पादिका- श्रोमनी विद्यावती विश्ञारदा ) ३११ 


ज्रान्ध्र देश की खियां ( ल० श्री खजनन्दन शर्मा ) 


(2) रलननन्‍न्‍ू॑-मलालक+गट ु--॥ू-ू------हैं७ शुतासननूअनमा छा) (6 न्नन्‍मस-तत-->ल्क ४ 
कतंद्य पालन कीजिये ॒ 
सार्वदेशि » समस्त आरयजगत्‌ की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक आंय प्रतिनिधि 
सावेदेशिक 
| 





। सभा का मुख पत्र दै। प्र यक्र आय आरय-परिवार तथा भायसमांञ 
| का कतंव्य है कि धद्द उसका स्वयं आइक बने और दूसरों को भी क्‍प्राइक बनाए। किसी 
आय-परिवार ओर समाज को बिना 'सावंदेशिक' को पढ़े हुए न रइना चाहिए । खा्वदेशिक! 
| के प्रचार में सद्ायता और सइयोग प्रदान करना प्रत्येक आये का कर्तेन्य है । 


चकन्पन्‍न्‍मकाममातत्री' शसकममाकार-मग (२----०२०-२००००५१) इ--अ्०ँ००० पीके जिड--ाकात22०००००० हहिई 4 ---न7००००९९) 6-०० ३) (फि्सरपमरप पम्प) 





वैदिक साहित्य का अनुपम रल ! 


आय्य सिद्धान्त विमशे 


यद्द पुस्तक प्रथम सावेदेशिक आरर्थ विद्वत्‌ सम्मेलन देदली की सद्तिप्त कार्य्यवादि 
और निवन्धों का झुन्दर संग्रह है | सप्रह सायरेशिक सभा की ओर स॒ प्रकाशित कराया 
गया है । वेद के विषय को लेकर पृथक पृथक्‌ नियन्ध में बिद्धान पडितों ने ऋषि द्यानन्द्‌ 
की बेद भाष्य शेली, घेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि वेद में इतिहास और वेद तथा 
निरुक्त आदि थिषयों पर प्रकाश डाला है। सब ही निबन्ध स्लोज्पूर्ण है श्री पूज्य महात्मा 
नारायण स्वामी ज्ञी के उपोद्घात ने पुस्तक के महत्य को भोर भी बढा दिया दे | 

पुस्तक स्वाध्याय शील व्यक्तियों आयेसमाजों भोर पुस्तकालयो के सप्नद्द करन योग्य 
है | छपाई सफाई कागम भाकार प्रकार बढ़िया मूल्य १॥) 


२० शक-कर-- सर ००००० ६2९:-:-२ए८णप--बग्मण्ण) €२:-------_ -_्_री0 आराम. 


पुस्तक मिल्लने का पता-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
बलिदान भवन, द॑ हली । 


(७ >णन्‍न्य्खसयन्य कन्नननन्‍--नस्यम्णा9 (१ नस्तनकस्तसस्ससपपछ कन--न्-ब्प्स्वनस्मशशक 77 अन्‍न्‍ 


। 
धाशिकाकाक्रातकाकि ब--न्काा०-००गबड (सेट: स्तााक्ा 





साथदेशिक में विज्ञापन छपाने की दर 
स्थान १ मास के लिये ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ वर्ष के लिये 


पूरा पृष्ठ १०) २४) ४) ७५) 
पक कासलम । श्‌ 5 २५] ४०] 
झाधा ३४) ष्) १४] *५] 
खौथाई ' <) ५) 5] १५) 


मोट--चौथाई कालम से कम विशापन झाने पर कालम की एक पक्ति के ») प्रति मास के दिसाव 
से लिये जायेंगे । विशापन कथा रुपया प्रत्येक दशा में पेशगी ही आना यादिए । 
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| भाद्पद सम्शत १६६१ | 3 
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/ अर नाथ ँ 
का वेद की शिक्षाएँ 


ते हि वस्वों वसवानास्ते अप्रमूराः 


महोभिः ब्रता रक्तन्ते विश्वाहा॥ 
ऋण स० $ आअ० १४ ।। 


( ते ) वे पृ्नोक्त विद्वान लोग ( वसवानाः ) अपने गुणों से सब को ढाँपत हुए (हि » 
निरचय से ( मदहोभिः ) प्रशंसनीय गुण और कर्मों से ( विध्भाहा ) सब दिनों में ( बख ) घन 
आदि पदार्थों की ( रतन ) रक्ता करते हैं तथा जो ( अप्रम॒राः ) मुढ़त्ग प्रमाद रहित धार्मिक 
है गिदान हैं ( त ) वे प्रशंशनीय गुण कर्मों से सब दिन (श्वता ) समय पालन आदि नियमों को 


मेंह रखते हैं । 


भजणार्थ--विहानों के जिना किसी से धन और धमम्नयुक्र आचार रकखे नहीं जा सकते। 
इसमें सब मनुष्यों को दिद्या प्रचार करना च'हिए जिससे सब मनुए्पर विद्वान द्ोकर धराभिक दो । 


आईलप८:++ 4-० पाई पक 
लंदकि-७ूत<-+चरा<त-> यहा -० 


२७ई ] 





“हम जो कुछ संसार में कहते है संसार या तो 
उसकी पर्था नहीं करेगा या बहुत थेडि समय तक याद 
रक़खेगा, परन्तु जो कुछ हम ससार में ऋरते हैं उसे यह 
कभी नहीं भूलेगा ।'” 


--अश्वाहम लिकन 
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हेदराबाद-दिवस 


व्क०बु:> कान 


सितम्बर १६३४ को स्थान- 
स्थान पर अस्यसमाजों ने 
सभाएँ करके पक स्वर से 
निज्ञाम सरकार की वेद- 
प्रचार पर लगाई बन्दिशों 
का घोर विरोध किया। 
'सा्थेदेशिक' के गताडु में हमने अपने लेख का 
शीर्षक “क्या आस्य-समाज जीवित है” दिया 
था। इस भ्रशन के पछमे से हमारा प्रयोजन यह 
था कि हम आय्य-समाज की सर्व-साधारण जनता 
( ३&॥४६ ७00 $) का हृदय टटोलें और यह 
देखें कि उस हृवय में कितना रक्त संचालित हो 
रहा है ? सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में सैकड़ों 





आयय-समाओं के प्रस्ताव, पत्नों तथा तारों हारा 


सार्वेदेशिक 


[ खितस्थर 


“हैद्राबाइ-द्विस” के सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके 
हैं। उन पन्नों तथा तारों के पढ़ने से इम इस 
बात का इष होता है कि आय्ये-समाज की स्वे- 
साधारण जनता अपने धार्मिक अधिकारों की 
रक्ता करने के लिए सर्यदा उद्यत है और यदि 
आवश्यकता आन पड़े तो जान की वाज़ो लगाने 
क्ये भी तय्यार है| 


इस समय आय खमाज़ के जन-साधारण 
का परीक्षण नहीं माद्म होता, अपितु आा्य- 
समाज के नेनृन्यका | यदि आय्य-समाज के मान- 
नीय, अग्रगस्य नेताओं ने अपनी कुशल प्रतीण 
तथा द्रदशी नीति का परिचय दिया तो आय्ये- 
समाज में एक नवीन स्फूर्ति उत्पन्न हो जायगी 
जिसके द्वारा वेद-प्रचार के मार्ग में अनेक बाधा भों 
तथा कठिनाइयों को हम सहल में दूर कर 
सकेंगे । 
निज्ञाम हैदराबाद की सेवा में “3।००१074 
सार्थटशिक सभा की ओर से भेजा गया 
था उसके उत्तर की प्रतीक्षा में लगभग ९ मास 
व्यतीत हो चुका है। आशा यह थी कि मेमोरि- 
यल का उत्तर उन्हीं भावों से प्रेरित दोकर निज्ञाम 
गयर्नमेन्ट की ओर से लिखा जायगा जिन सद- 


' भायों से प्रेरित होऋर सा्नदेशिक सभा ने अपना 


आवेदन-पत्र निज्ञाम गफनेमेन्ट को भेजा था। 
परन्तु जो पत्र १३ सितम्वर रे४ को कार्यालय में 
मन्त्री खार्गदेशिक समा के नाम पर निज्ञाम के 
पोलिटिकल डिपाटेमेल्ट की ओर से आया दै, 
वह निम्न प्रकार हैः--|*, 
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अथांत--मुमे आपको यह सूचित करने की आज्ञा 
हुई है कि हैदराबाद राज्य में किसी धम्मे या सम्प्रदाय 
के अनुयायियों के मार्ग में कोई पावन्दी लगाने का प्रश्न 
नहीं है। निम्ञाम की सरकार अपनी भ्रजाके प्रति व्यवहार 
में निष्पक्ष है और सदैव रही द्वे, चाद्दे वह अजा किसी 
भी धम्मे या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती हो | परन्शु यदि 
कोई प्रकाश रूप में ऐसी बात कद्दता है वा करता हे 


जिससे भिन्‍न २ भेणियों में विचाव पैदा होने की सम्भा- 
वना हो तो कानून आर व्यवस्था की, रक्षा के लिए 
गवनेमेन्ट का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपराधी 
के धम्मे विशेष के भेद-भाव बिना आवश्यक काय्यवादहि 
करे | 

अतः मे यहा पर यद्द भी कहे देता हूँ कि खास तौर 
पर आय्ये समाजियों को किन्हीं खास पावन्दियों के 
अ्रधीन रखने का कभी विचार नही रहा है । 


यह पत्र मनन्‍्त्री सादेशिक सभा के उस पत्र 
के उत्तर में है जो १७ अगस्त १६३४ को 'पोली- 
टिकल मेम्वर' निज्ञाम गवर्नमेन्ट की सेवा में मेजा 
गया था । इस पत्र में सा्देशिक सभा के मेमो- 
रियल का कोई वर्णन नहीं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि निज्ञाम गयनेमेन्ट अपनी स्थिति को इतना 
ऊंचा स्वीकार करती है कि वह सभा के आवेदन 
पत्र की अयदेलना कोई बड़ी बात नहीं समभसी । 
यचधपि इस पत्र में निज्ञाम गवरनेमेन्ट ने इतना 
तो कद्द दिया है कि आश्य-समाजियों को विशेष 
प्रतिवन्धों के नीचे रखने का कोई विचार नहीं 
है परन्तु उन विशेष प्रतिबन्धों को जो हैदराबाद 
आय्य समाज पर इस समय तक लगाए जा 
चुके हैं दूर करने की कोई घोषणा नहीं 
की गई और नहीं उन मांगों का कोई जिक्र किया 
है जिन की पूर्ति के लिए सा्ददेशिक सभा ने 
अपना आवेदन पत्र भेजा था। 

यद्द पत्र सा्वरेशिक की आगामी क्रिया समिति 
( ००५7० 0 8&०(07 ) जो १७ खितम्वर रेट 
को द्वोने वाली दे, म॑ पेश होगा। इस पर समिति 
का जो निश्चय होगा वद्द आस्ये-जनता पर शीघ्र 


श्ज्घ |] 








से शीघ्र प्रगट किया जायगा। आय्य-अस्चु घेय्ये से 
प्रतीक्षा करें । जिन आय्ये-भादयों ने अपने व्य- 
किगत पत्रों भ॑ सारनदेशिक सभा को आाएत्रासन 
दिलाया है कि अगसर आने पर बह अपनी 
सेवाएँ पक द्म सार्ददेशिक सभा के सम्मुख रक्णेंगे 
उनका हम द्ादि के धन्यवाद करते हैं और ईश्भर 
मे प्रार्थना करते हैं कि आय्य-समाजका गर्ण और 
गौरत्र सदा बना रहे ताकि आय्य-समाज के 
भीतर और बाहर गेदिक-धर्म्म के प्रति आकषण 
में किसी प्रकार की कमी न आने पावे । 


' पं० रामचन्द्र जी का अनशन-- 


बम्बई के २० झगस्त के तार से यह जान कर इसमें 
प्रसझ्ता हुईं है कि जिन पं० रामचरह झर्म्मा ने मंगरील 
के शेख की उस आज्ञा के प्रतिवाद में अनशन आरम्भ 
किया भा जो रियासत में बन्द गोहस्या के छिय्रे अनुमति 
देती है। उन्होंने देश के नेताओं की सकाइ मानकर 
अपना टपवास भंग कर दिया हैं। मंगरोक के महा- 
जन, शेख से उक्त भाज्ञा के सम्बन्ध में बातचीत कर 
रहे हैं और शेख ने सी अपनी आशा पर उन्हे विचार 
करने का बचत दिया है। हस सम्बन्ध में यह मालूस 
हुआ है कि मंगरोक के भूतपूर्व शेख ले रियासत के भीतर 
गोहत्या बस्द करने के किये एक हुक्म निकाछा 
था जो ८० वे तक वहां बना रहा, और हुक्म लिका 
लगे वाले शेख के उत्तराधिकारी अभी तक डसका आदर 
करते भ्ाये हैं । 


हम मंगरोल के शेख साहब से निवेदन करेंगे कि 


सार्वदेशिक 


_ खितम्थर 


वे क्पनी हिम्दू-प्रजा के धार्मिछ भावों का सम्मान करते 
हुए गोबघ सम्बस्नी अपने नए फरमान को वापस छेलें 
और अपने घराने की सत्पस्वस्धी परम्पराओं को रक्षा 
करें और पं० रामचन्द्र जी के अनशन के स्थगित 
करने से शाब्ति पूथंक विचार के छिए जो अवसर डन्‍्हे 
मिला है ठससे भरपुर छाभ उठाएँ। 


सन्दिर प्रवेश बिल 


'असेस्वली का जो अधिवेशन कई दिन पहले समाप्त 
हुआ है उसमें तीन दिन गैर सरकारी विद्ों के छिये थे, 
उनमे से पहल्ने दिन तो मन्दिर प्रवेश विछ इस कारण 
उपस्थित नहीं किया जा सका था हि उसके पेश करने 
वाले मि० रंगाभय्पर के पिता सर गये थे । इसलिये 
वे शिमछा से सेकड़ों मीछ दूर # स्थान पर अपने पिता 
के क्रिया-कर्म से लग रहे थे । इसलिये उस दिन पेश न 
हो सकने पर यह सोचा जाने छगा कि गेर सरकारी 
वबिलों के अन्य दिन १६ और २३ अगस्त को इस मद्दत्व 
पूरा बिल का नम्बर आयगा । परन्तु १६ अगस्त के दिन 
सद्यपि मि* रंगाअय्यर असेम्बल्ली में उपत्यित थे तो 
भी उस दिन भी इसे पेश करने की नौबत न भा सकी ! 
इपके सम्बन्ध में मि० रंगाभय्यर ने एक वक्तब्य निकाऊ 
कर यद्द घोषित किय्रा था कि होम मेभ्बर और सर-दरि- 
सिंह गौड़ ने पड़यरश्न करके मन्दिर प्रणेश बिल्ल को पेश 
होने की नौबत'न झाने दी । अस्त में २३ अगस्त को 
मन्दिर प्रवेश बिज्ञ पर बाद-वियाद प्रारम्भ हुआ । परस्तु 
डसके प्रस्तावक ने उसे वापिस छेकर अपने हाओों से 
इसका अन्त कर डाला । मन्दिर प्रवेश बिक के प्रस्ता- 
यक को उस अवसर पर सनासनियों से यह अपील 
करते देख निश्चय ही असेम्बछ्ी में उपस्थित लोग दंग 
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होगये होंगे छि सभातनी अपने मगिदिरों के पास ही 
अस्पूरयों के छिये अक्षण मन्दिर बनया दें। साथ ही 
मि० रगाअस्बर ने होम मेम्बर पर जो विक्ष के विरुद्ध 
पंदयम्त्र का आरोप गिया था उसके लिये क्षमा प्रार्थना 
करते हुए सरकार को बिद्ध पर जोकमत जानने का कट 
उठाने के लिये धन्यवाद भी दे डाछा । मि० रंगाअय्यर 
ने जिम्होंने भस्दिर प्रवेश वि को असेम्बली में पेश 
किया था, इस बिल को क्यों वापस लिया, भरह एक 
ऐसा विषय है जिसके साथ उनका राहनेतिक जीवन 
सम्बद्ध है। उनके राजनेतिक जीवन से परिचित ब्य- 
क्तियों को डनके इस बिछ के वापस छे लेने से जितना 
आश्रय हुआ है उससे कहीं ज्यादा हमें दुःख हुआ है | 
क्या इस आशा! करें कि नवीन अप्तेम्बली मे यह लोको- 
पकारक बिछ पास हो आयगा ९ 


प्रलयंकर बाह--- 


भासाम, उत्तरी पूर्वी बंगारू, और विद्वार के कुछेक 
ज़िल्लों से भयंकर जछ-बाढ़ के समाचार प्राप्त हुए है । 
बहुत से ब्यक्ति मर यए्‌ है, बहुत से बह गए है 
बहुत से अनाथ हो गए है, बहुत से वे घर-बार के 
हो गए हैं। जाग, माऊ, पशुभो और खेती को इस याद 
सेजो क्षति पहुँची हैं वह बड़ी हृदय विदारक है। 
पीढितों की मुसीबतें बहुत बढ़ी हैं और थे लेम़ी के 
साथ बढ़ रही हैं । मनुल्वत्य के भाम पर थे सब की 
सदानुभूति, और सहायता के पात्र हैं परन्तु जो सहा- 
ग्रता उनको पहुँचाई गइ है, या पहुँवाई जा रदी है 
विमाश को देखते हुए, सुनते है, वह बढ़ी अपर्य्याप्त 
है | सरकार का कर्ष्य है कि यह बाद-पीड़ित-द्षेत्रों 
में एक बढ़े स्केक पर सद्दायता कार्य जारी बरे और 


जहां वह पहले से जारी कर चुकी है वहां बेग और 
सत्परता के साथ इस काम को कराए । दुःख है हसारे 
शेताओं या ध्यान बादु-पीड़ित क्षेत्रों की भोर उस 
तेज़ी के साथ गहीं खिंच रहा है जिस तेजी के साथ 
खिचना चाहिए था । इस का कारण सही हो सकता 
है कि या तो विनाश की सयंकरता डनके हृदयों पर 
ठीक २ रीतिसे भद्जित ही नही हुईं है या रेल और मोटर 
के मार्गों से दूर बाद पीड़िन क्षेत्रों में पैदुछ चछना और 
मुसीवतें सहन करना उनके छिए कठिन है । अथवा 
जहां तक राजनेतिक नेताओं का सम्बन्ध है वे 
छोग भ्सेम्वछी के चुमाव के 
प्रकृति के उस संघ भौर कोप से ज्यादा महत्वपूर्ण 
समझते है । सर्व साधारण का क्तंध्य है कि वह बाद 
पीढितो की सहायता सन, मन, धन, से करें। 


संघषं को 


श्रीमती श्याम जी कृष्ण वर्म्मा का दान 


से प्रथम “श्रीयुत श्याम थी कृष्ण वर्म्मा' श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा पर हंग्लेंड में 
वैदिक धम्म के प्रचार के छिए क्षेत्र शण्वार करने गए 
थे | परन्तु वहां पहुंचने पर उनका ध्यान स्वदेश को 
पराधीनता से मुक्त करमे की ओर चछा गया | इसीख़िए्‌ 
वे इसी काय्यं में छऊप गए । फिर तो धारे २ वे इसने 
आगे बदु गए कि उन्हें हंग्लेड में रहना कठिन हो गभा, 
इसलिए थे वहां से फ्रांस चछे गए थे । ८-१० वर्ष 
पहले वहां उनका स्वर्गवास हो चुका है, परव्तु समाचार 
मिला हैं कि गत मास में फ्रांस मे उनकी धस्मंपत्षी 
का भी देहान्स हो ग्या है| भरी वर्म्मा जो एक सम्झ्नाम्त 
और छब्घप्रतिष्ठ ब्मक्ति थे | भारत से विदेश मे जाने 
से पूर्व थे एक बड़ी रियासत के दीवान थे । डनके 
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पास काफ़ी पेसा था, इस पैसे को उन्होने युरोप में 
खूब बढ़ाया । ने यड़ें परिमित भ्ययों थे और उनकी मित- 
ब्ययता सुनते हें कंजूपी की दृद तक पहुँच गई थी । 
युरोप में किसी काम से जाने वाक भारतीयों को 
वर्म्मा-दुम्पती से बड़ी सहायता प्राप्त होतो थी और 
वर्म्मा-द्म्पती बढ़े प्रेम से उन छोगों की आव-भगत 
किया करते थे । सुमते हैं. श्रोमती वर्म्मा ने अपनी 
सृध्यु से पूथ जपनी समस्त सम्पत्ति का ए+ ट्रस्ट बना 
दिया है । ट्ूस्ट के कई फ्रच सजन ट्रस्टी हैं। कुछ 
सम्पत्ति ३० छाख्र रुपए की है। श्रीमती वर्मा के इस 
दान से विदेशों में शिक्षा के किए जाने वाज्ली भारतीय 
ल्लियों को सहायता दी आायगी । सचमुच श्रीमती 
वर्स्मा का यह कार्य »४ है । परमात्मा दिवंगत आत्मा 


को शारित प्रदान करे | 


हिन्दुओं सावधान-- 


सरिद्र-प्रवेश-बिछ पर जो बाद विवाद छुआ है 
उसमें दो बातें बढ़े मा की हुई हैं | एक तो यह कि 
जिन मि० रंगाभय्यर से इरिजनों को मन्दिर प्रवेश 
का अधिकार दिछाने के उहेश्य से वि पेश क्रिया 
था वे ही इसे छोौयते हुए यह वेसुरा राग अरापते 
देखे गये कि समातनिमों को चाहिए किये अपने 
मन्दिरों के पास ही इरिजनों के किये अकछग मन्दिर 
बनवादें | दूसरी खात सर मुहम्मद याकूब को है जिन्होंने 
इस बिछ का विरोध इस छिस्रे किया कि असेग्वर्की में 
विभिन्न धर्मों के मेम्बर हैं इस छिये इसे धार्मिक मामकों 
में कानून ग बनाना चाहिए पर साथ ही इरिजर्थों से 
इस्कास धर्म स्वीकार करने का अनुरोध किया । बाकूव- 
मिर्रां ने कहा कि “संसार भर के सुसद्मानों की सहा- 


सा्ंदेशिक 
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सुभूति बिल के 4हेश्य के साथ हे क्योंकि ये यह 
विश्वास कर हो नहीं सकते कि परमात्मा की किसी 
सब्तान को पूजा करने के लिये ईइयर के घर में जाने से 
रोकना चाहिए | इस्छाम में सभी मुसस्मानों की सामा- 
जिक स्थिति समान है-महाँं तर कि गेर मुस्छिम 
भी मस्गिदों में जाने से मढ्ी रोके आते । इस छिये में 
इरिजनों को सभी के साथ अतु-भाव दिखकामे बाजे 
इस्जाम में झाने का निमन्त्रण देता हैं ।”” 


सरमुहस्मद याकूब के उपयुक्त वक्तप्प को कट्टर 
पथियों को आंखें खोत्वकर पढना और हस वक्तध्य के 
प्रकाश मे सोचन। चाहिडद कि उनके हृदय थी 
सह्कीणंता तथा अनुशरत। के कारण ही मुसफ्मानों को 
इस तथा अठूतों के हिन्दुओं और भुसव्मानों मे 
वटवारे सम्बन्धी अनुचित वक्तभ्य को देने का साइस 
हो जाता है | यह कितने शर्म की बात है। सरमहस्मद 
याकूव को शत हाना चाहिए डि दृरित कड्टे जाने दाके 
भाई इतने अविवेकशाज़ नहीं रहे हैं सा वे सहज ही, 
ऐसे प्रद्धोमनो के शिक्वार बन जायें । उनमें काफ़ो 
जागृति हो गई है, वे बुरे-सछे भौर ऊँल-नीच 
को खमझने छग गए हैं। यदि इस पर भी उन्हे सनन्‍्तोष 
न हो तो उन्हे अवदस ही सि० पेस० सी० राजा के 
डस वक्तब्य से सम्तोष हो जाना चाहिए जो ठस दिन 
उन्होंने भसेम्वज्जी मे दिया था और कह! भा कि 'हइस 
इस्जास घस्मे य ग्रहण करेंगे | इस अपने किए अज्ग 
मन्दिर गहीं चादते । इस हिन्तू धर्म के भीतर रह कर 
ही अपने अधिकारों के छिए अस्त तक खड़ेंगे । 


सचमुच हिस्तू घम्मे की रक्षा इरिज्नों को अन्य 
हिन्दुओं के समान अधिकार देने में ही है । हिन्दुभो को 
हिन्दू घम की रक्षा के झिये तय्यार रहना चाहिए । 
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खोक-सेवा काय्ये -- 

शी स० वत्ताद्रेभ बालकृष्ण कालेखकर ने सहयोगो 
“ुरिजन' सेवक से '“अशक्षमवी न रहें” के शीघेक से एक 
अत्यन्त जिचार पूर्ण के खिसा है । उस छेख में प्रकट 
किया गया है कि सेवा के जिस क्षेत्र में हमें काम करना 
हो या काम करना पढे उसी के अनुकूछ हमें अपनी 
आदतें, अपने शरीर और स्वभाव बनाने चाहिएँ और 
जिनकी सेव। करनी हो उचके और इसारे बोच अन्तराय 
उत्पन्न हो जाय पेसी भी आदतें इसे छोड़ देनी चाहिएँ 
और उन्हे पह विश्वास बराना चाहिए कि डनसे 
इमारी हार्दिक एकता हो गई है। विपरीत इसके 
इमारी ब्रृत्तियाँ कितनी आरामसथ और काब्यमय बन 
गई हैं और अपने आादुशों को क्रिया की नही वरन्‌ छृदय 
की वस्तु बसाने के छिए हम हिसने अभ्यस्त होगए हैं भौ 
“सेवा! के किए राज-पधध पर चलने के लिए म्वभावत:ः 
इस शिसनी जरुरी अग्रेसर होमाते हैं, इन सब पर उनके 
निम्न शब्दों से उदात्तप्रकाश पश्ता हैः--- 

“असली बात यंह दे कि दम लोगों के हृदय में 
काव्य इतना बैठ गया है कि उसने वहा से कारुएय को 
इटा दिया है । इम चाइते तो ४ सेवा करना, लेकिन 
बरसतव में तो अपनी विविध रसना वासना को ही हम 
तृप्त करते है। जब से वैःद्धिक शिक्षा का अभाव बढ़ा है 
तब से दमारा जीवन-रस वोद्धिक इन गया है। व्यकि 
की सेवा करने की अपेता संस्था की काय्ययादि 
चलाने में हो दम अधिक खुभीता मादूम देता 
है । कोद्म्बिक समस्याभो को हम खानगी समभते है, 
मुच्छ सम कते हैं, सस्थाएँ, परिषदे और सभाएँ हमारे 
मन में अधिक महत्व की दो गे हैं। ऐसी द्वालत में 
इस यरीबो की सेढ़ा जितनी चाहते हैं उतनी हम से 


होती नहीं। प्रयूसि बढाने पर भी मनुष्य जाति का 
दुख दूर नहीं होता है। इम्र तो अपडी ही दुनिया में 
विचरते रहते हैं ।” 

लोकोपकार ू संस्थाओं और समाज सेयकर्त को हल 
विचारों से काम उठाना चाहिए । 
देवदासी प्रथा -- 

“देवढदासी प्रधाः उन घृणित, कज्वास्पद और 
वाशविक प्रथाओं में से है ओ छोगों की स्वा्परता, 
चूततता, छम्मटता भौर कामुकता की सस्सुष्टि के छिए्‌ 
असम के जाम पर हिस्तू समाज में प्रचक्तित की गई” 
भौर प्रचक्तित रहीं और नो घम्म॑-प्राण दिस्दू समांज के 
पतन और उसके अपयश्ष का कारण बनीं । हस असालु- 
पिह प्रथा के द्वारा मातृशक्ति का जैसा घोर भपमान 
हुआ है, इस कुप्रथा पर बछ्ि चढ़ी हुई असंस्य निर्दोष 
बाऊ ओं के जीवन का और कौमाझपे का ज्ञिस निरदंबता 
से विनाश हुआ है भौर जिनमें से बहुतों ने मन्दिरों के 
चूत्त, ज़म्पट और कामुक पुरोहितों, पुजारियों के रक्षसी 
कस में मोग देने मे जैसो भीषण अस्त्रणाएं सहन 
की हैं और जिनमें से बहुतों का उन यस्‍्त्रणान्रों की 
वेदनाओं के फछ स्वरूप जैसा कारुणिफ अस्त हुआ है 
एूयं इस घामिंक वेश्या वृत्ति सभा इस प्रथा के अत्या- 
चारों से बचने के कारण बहुत सी बालाओं को जिन 
वर्णनांतीत कष्टो और मुसीयर्तों का सामना करना पड़ा 
है, उस्दे देख और सुनकर कौन पेसा हिन्दू सम्यता 
भिमानी होगा जिनका सिर शस के सारे नाचा न होगा। 
ये बाराएँ देवता की सेवा के किये अपंण की जाती हैं । 
देववा के साथ हो वे पेवाहिक सम्धस्भ में बैंधी हुई 
समझी जाती हैं। किसी मनुष्य के साथ विवाह करने 
को उन्हे भाज्ञा गहीं होती है। उन्हें नावना और 
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गागा सिखजाया आता है और उपासना के समय 
सम्विरों में इनका माथ और गान कराया जाता है। 
उनके भरण-पोषण के किए मस्विर की जापदाद में से 
कुछ आयदाद उनके नाम करदी जाती है। बाच-गाग 
के अतिरिक्त उन्हें कमी कभी वेइबा-कर्म के किए भो 
वाधित दोना पदुता है । सामात्रिक उस्सवों और 
त्मौडारों पर ग्रृइस्थों में याचने और गाने के छिए उनका 
जाना युक्य काम समझा जाता है । यह प्रथा दक्षिण 
के देव-मस्द्रों में प्रयक्षित रही और प्रचछित है । 
मम्दिरों के दूषित वातावरण में रहते हुए वेश्या समझी 
जाने बाजी इन बाकाओं के पतन की कहानी कैसी 
सजीब, के द्री कारुष्पिकर हो सकतो है, इसको सदृतज ही 
कस्पना की जा सकती है। जिन्होंने इस प्रथा के 
विरोध में सावाज़ उठाने और इसे मिर्मे करने का 
साइस तथा सफक् प्रथत्न किया है, ते न केवछ हिस्दू 
समाज बरन्‌ स्री-समाज के घस्थवाद के पात्र हैं । उन्हीं में 
से पुक मेसूर की स्वर्गीय महाराणी हैं जिन्‍्होंने अपने 
शासन-काल में इस बुराई का अपने राज्य में अन्त 
किया । इसे बाद दूसरा नम्बर मास री भार/-समा 
की भभथम ख्री-सद्स्था श्रीमती मुथुरूक्मी रेडी का है 
जिन्होंने मैसूर के सुभार से मिरता-जुछता एक विद 
उक्त धारा-सभा में पेदा करके ढसे पास कराया । अभी 
हाछ में बम्बई की धारा सभा में देववासियों के समपेण 
के विरोध में एक विक्ध पास हुआ! है। हमें साझा है 
कि सुधारक छोग, सुघारक समाज और घभारा सभाएँ 
दिल्‍्दू समाज के इस कक्ष को शीम से क्ीज् धो देंगे । 


शारदा ऐक्ट-- 


भारतीय व्ववस्थापिका सभा के कृतिपय कहर-पंभो 
सदस्यों ने 'झारदा' पेक्ट को रह करने और उ पके स्थान 


में विवाइ की उस निर्धारित कर देने के किए बिछ पेश 
किए हुए हैं। कुछेक सदस्य इस ऐक्ट को कड़ा करने के 
लिए उत्सुक हैं क्योंकि ये अनुभव बरते हैं हि इस देक्ट 
ने देश में बार विवाहों का अन्त नहीं किया। ख््ियाँ 
बाक-पक्षियों की मुसीबतों से सयृब परिचित हैं इसकिए 
वे स्वाभावतमा बाझ विवाहों के तत्काज़ अग्त के लिए 
उत्सुक हैं, इसलिए स्रो-समाओजों ने इस ऐक्ट को करा 
करने के पक्ष का समर्थन किया है। गत मास में 
रायबहादुर छाछा जगदीश प्रसाद जी ने 'कौसिक आवू 
स्टेट' में पुक प्रस्ताव क्रिया कि अपराधियों के विस्दध 
कासयाही करने, कानून की अवददेऊना का कम भौका देने 
और शारदा ऐक्ट को कठोरता से छागू करने के किए ऐसे 
उपायों का जिनमे आवश्यकतानुसार क्रानून का रिवी- 
जन भी सम्मिलित हैं, भवरूम्धन करना चाहिए। 
गवर्धमेंट की ओर से बोछते झौर गपर्ममेंट की पोड़ीशन 
को स्पष्ट करते हुए होम सेक्रेटरी मि० हैछट ने प्रगट 
किया कि ऐसे मामछों में जीरे-धीरे बढ़ने से ही निश्चित 
डल्नति होती है, उन्होंने यह भी कहा कि इस समय 
जिस बांत की अत्यन्त आवश्यकता है यह यह है कि 
समात-सुधारक कोण और सुख्यतवा ख्री-समाज् इस 
शुटि के विरद्ध कोकमत को शिक्षित करें। हमारी 
सम्मति में केवक्ष कोरुमत का शिक्षण पर्याप्त नहीं है ! 
इस सुघार पर खोकमत क।फ्री शिक्षित हुआ हुआ है और 
गत दो शताब्दियों से सुधारक क्ोस इस काम में छुटे 
रहे हैं। कोकमत के अधिकाणिक फ्षिक्षण की जावश्यकता 
को स्वीकार करते हुए और इसके छिए खो-सिक्षा के 
प्रोप्साइन के किए देशवासियों से भपीछ करते हुए भी 
हम बह ज़रूर कहेंगे कि इस पेफ्ट के जेसा कुछ भी बह 
है, प्रचकन में गवर्नमेंट ने उस सत्परंता का परिचय 
लहीं दिया और न इस समय दे रही हैं जो ठंसे देवा 
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चाहिए धा, या देगा चाहिए और वह छोकसत के पूर्ण 
शिक्षण के अभांव भा क्रमशः ट्यति के बहाने से अपने 
डत्तरदाषित्व की अवहेषना के अपराध से इरगिश् नहीं 
बच सकती है । अधपमकता इस बात की है कि कढ़ाई 
के साभ इस ऐक्ट को क्ागू किया जाय और आवश्यकता 
नुसार इसमें ऐसे संशोधन वा परिवर्द्धधन कर दिये जायें 
जिससे बाक विवाहो पर कठोर से कठोर प्रतिवश्ध खगता 
झौर ऐक्ट का वास्तविक उहेंदय पुरा होता रहे। इस 
ऐक्ट में जो सब से बड़ी म्रुटियाँ हैं उनमें से एक ग्रुटि 
यह है कि इस ऐक्ट के अनुसार अद।खत को बाल-विवाहों 
को रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। बस्बई में 





अवादतों ने इस धारणा के अनुसार काथबाही को है 
कि चंकि इस ऐक्ट के अनुसार बाऊ विवाइ अपराध हे 
अत बाछ-विवाह करने का यरन करना भी भपराज करना 
है भौर भदांऊत की आशा से ऐसे विवाह रोक देने 
चाहिएँ। भत्रास में यह धारणा प्रचछित रही है कि 
यद्यपि इस ऐक्ट के अनुसार बाछत-विवाद दण्डनांथ है, 
तथापि थद्द पेक्‍्ट उनके रोकने का भधिकार अदाझूतों का 
प्रदान गही करता | ऐसी भवस्थाओं में भवश्य दो इस 
ऐक्ट में संशोघन होने चाहिएँ, क्‍योंकि सज़ा की अपेक्षा 
रोकना ही ज़्यादा अच्छा दे । 


/“ च्क्द्य्य््थ्ल्न्निक्स्य्य्य्स्ट्य् थ्््फ्फ्स्स्सा्लसफ्फफरपस एकल ध्कपटकरफरक ध्यटपटका ब्रकलनरददक भ्श 


अकाल अएटक ददडपयटएता काला धराफरटरपकत धदफरफरपरबक एटटेटपप्ट्ा 


था ध्ालसारइ 


हेजा अचानक आता है 
और 


आपको [चिकित्सक या उत्तम ओपषधि ढ ढने का अवसर हो नहीं देता 
इस लिये 
सवे श्रेष्ठ तथा अचूक चिकैत्सक 


अमतधथारा 


की १ शीशी सदैय अपनी जेबमे रकसें, ओ आपक्ति कालमें आप की तत्काल सहायता करेगी । | 

अम्तघारा शायः प्रत्येक मद्दामारी के लिये सर्वे श्रेष्ठ प्रतिवन्‍्धक और रोग माशक 

झोषधि है। विशेषतया इस ऋतु में भामाशय के सम्पूर्ण रोगों तथा अन्य घरेलू कष्ठों के लिए | 

यह एक मात्र औषधि है दाम २॥) प्रति शीशी, अझ्ध शीशी १); नमूना ॥) पूरा हाल जानने 

के किए एक कार्ड लिखकर अमृत पुस्तक मंगायें । | 
पत्र व्यवद्वार का पता-झप्ृतघारा, रे६ लाहोर, डाकखाना, लाहोर । 

देइली एजेरठ: बिहारोलाल घासीराम, खारीबावद्ी स्टीट । | 
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अनुसन्धान 
काय्ये 


आय्यसमाज जैपे उन्नतिशील समाज के 
लिए, यह लज्जा की बात है कि उसने अनुसन्धान 
काय्ये में नहीं के बरावर पग बढ़ाया है। विदेशों 
विठान और उन्हीं के अनुगामी कोई-कोई स्वदेशी 
विद्वान भी कट्द दिया करते हैं कि प्राचीन आय्ये 
लिखना नहीं जानते थे, उन्हें क्रम पृर्थक इतिद्दास 
लिखना भी नहीं आता था, लोदे के प्रयोग से 
भी अनमिश थे और भी इसी प्रकार के अनेक 
दोषारोपण किया करते हैं। इन लोगों को ऐसा 
करने का अवसर क्यों मिलता है इसका कारण 
दमारी अलुसन्धान कार्य्य से लापरयाही के सिया 
और क्या कहा जा सकता दै ? इस समय ५ लाख 
से अधिक संस्कृत के दस्त-लिखित प्रंथ हैं-- 
वे किस-किस छिषय के हैं इतना तक जानने को 
चेष्ठा नहीं की गई:--- 


संस्कृत के इस्तलिखिन 
संख्या देश प्रन्‍्थो की संख्या जो 
उस देश में हैं -- 
१्‌ घरलिन (अरमन) छड००० 
२ लंडन ( इन्डिया आफिस 
का पुस्तकालय ) । 7७००७ 
३ औकक्‍्सफ़ोर्ड विश्य- 
विद्यालय । १६००० 
छे पैरिस-- १२००० 


५ भवद्रास राजकीय 
चुस्तकाहय 


च३३०७००० 


(स्ले०- भ्री० पूज्य महात्मा नारायण स्वासी जी मदाराज) 


्द पूना--भंडारकर । है 

२३००० 
पुस्तकालय 

8 भद्रपुर---अटायर पुर का०._ २द३३े००० 
८. काशी--खरस्वती भवन २१००० 
६ कलकत्ता-एशियाटिक खु० १७००० 
१० बड़ोदा-राजकीय पुस्तका०._ १५००० 
११ तंज़ोर का पुस्तकालय ६३००० 





२८२००० 


इनके सिया मेस्‌र, टूायनकोर, बीकानेर, 
जयपुर, काशमीर आदि के पुस्तकालयों में 
कितने संस्कृत के ऐसे लिखित अ्रथ हैं, उनकी 
संस्‍या शात नहीं हो सकी किसने प्रंथ व्यक्तियों 
के पास हें इसका ठीक शान नहीं। यंगाल के 
प्रसिद्ध विद्वान स्थगी य राजेन्द्रलाल मित्र ने अनेक 
जिल्‍्दों में कुछेरू हस्तलिखित प्रंथों का संक्षिप्त 
हाल लिखा है | एक पुस्तक में लकड़ियों के अन्द्र 
घर्ण व्यवस्था का उल्लेख दै अर्थात्‌ धाद्मण लकड़ी 
सबत्रिय लकड़ी इत्यादि! जद्दाज़ यनाते समय 
कहां आहाण लकड़ी लगानी चादिए, और कहां 
झश्निय इत्यादि इसहझा भो उस भ्रंथ में संकेत हैं। 
हासी कुछ समय दुआ जब बढ़ोदा राज्य की 
ओर से पक संस्कृत प्रंथ सन्नांगण सूत्धार दो 
जिल्दों में प्रकाशित हुआ उसमें वायुयान आदि 
के बनाने की विधि लिखी हुई है। टूाबंनकोर राज्य 
के प्रकाशित प्रंथ से धीयुत काशीप्रसाद जायसवाल 
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के लेखानुसार अंगरेज़जी इतिहास के गेप, 
जो भारतयष के लिखे गये हैं, पूरे होते हैं। 
इसी सिलसिले में पत्थरघाटी के एक पुस्तका- 
लय की बात कद्ददेना उपयोगी डोगा । यह 
युस्तकालय निज़ामराज्य के अन्तगत पत्थरघाटी 
के जागोरदार डाफ्टर खथ्यद्‌ पुदहस्मद क़ासिम 
के यहां प्राचीन खंस्कृतादि प्रंथों का है।कई 
कई प्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखे हैं :--( १) एक 
पुस्तक में सतक शरीर के हजारों व्ष तक 
अधवेकृत रखने का वर्णन है। (२) एक प्रंथ 
में पत्थर को दो शिल्लाओं के द्वांरा बिना तार के 
तार का काम लेने का उल्लेख है (३) एक अंथ 
में इच्छाचुसार रंगीन रुई पेदा करना लिखा दै। 
(४) एक भूगर्भ विशां से संबंधित है। (५) 
एकमे पानी के भीतुर की वस्तुओं के देखने के 
लिए शोशा बनाने क्वा जिक दै। (६ ) एक में 
बर्फ के बरसाने का [उल्ले ख है--गर्मो में बरसाई 
आर शीत रों बन्द की जा सकतो है। ( ७ )एक 
में पदाइ को भूमिवल के बराबर कर देने की 
विचि दें । (८) एक में नोचे से ऊपर पहाड़ 
पर पानी पहुंचाने की दिधि छिल्तो है। (६) 
पक में मोती आदि फो गल़ाकर चाद़े जिस 
आकार का बना लेना लिखा दे । (१० ) एक में 
खलोदे का मलाना लिखा है | (११) एक में 
इजारों वर्षों तक पानी को एकसा गरम रखने 
का उब्लेख है । (१२) एक में अन्न के सेकड़ों 
यर्षों तक सुरक्षित रखने का विधान है। (१३) 


एक में लिखां है कि किस प्रकार कुछ न ॒स्थ पो- 
कर है सास तक आदमी स्वस्थ रद सकता है 
(१७४ ) एक में बडुत-सा भोजन कर लेने पर 
भो अजीर्थ न होने का विधान है। (१४ ) एक 
में मनुष्य को १००० यर्ष तक की आयु करदेना 
लिखा है । (१६) पक में प्राचीन दुबो थ 
भाषाओं के पढ़ने की विधि बतलाई गई है। 
( १७ ) पत्थर, इड्डी ओर लोहे पर चिरस्थायी 
पालिश करना पक में लिखा है। अस्तु | इस प्रकार 
की अनेक उपयोगी बातें इन इस्त लिखित प्रंथों 
में मिल सकती है। असल में यह अनुसन्यान 
कार्य्य राज्य को करना चाहिए था। परन्तु राज्प 
के कोष में इस काम के लिए धन नहीं है क्यों 
कि राज्य की अधिकतर आय फ़ौज और पुलिस 
में स्वर्ण दो जाती हे। विदेशी राज्य होने से 
अधिकतर उसे इन बातों को जिता भी नहीं है । 
देशी राज्य यदि चाहें तो एक एक दो दो व्यक्ति 
इस कार्य में लगा सकते हैं। आर्ण्णसमाज धना- 
भाव के कारण कुछ विवश भी है कि इस प्रकार 
का कार्य बहुमात्रा में न कर सके। 'सा्वदेशिक 
समा' ने एक अवतुसन्वान विभाग' इसी कार्थ्य के 
लिए खोल रखा है परन्तु वद्द भो घन की कमी 
से इस कार्य्ण को अच्छी तरद्द नहीं कर सकता 
यदि धनीमानी पुरुष इस काम के लिए पुष्कल 
घन सा्वेदेशिक सभा को देदेयें तो वह इस 
कार्य्ण को तत्परता के साथ कर सकती दे । 





श्द्ई ] सा्वेरेशिक (| सितत्थर 
बेदिक स्वाध्याय मज्जरी कल 
ग्र० स्नातक धर्मदव जी, 
दैनिक स्वाध्याय सिद्धान्तालड्ञार, वद्यावाचस्पति बगलोर, 
( गयाडु से आगे ) 


(१२) ओश्म पवमानस्थ ते ब्य 
एवित्रपभ्यन्दतः । सखिलमाबखीमदे ॥ 
ऋण ६ | ६११४७ 
इब्दार्थे --( वयम्‌ ) हम सब ( पथित्रम्‌ 
अभ्युम्द्तः ) सकता के पवित्र हृदय को अपने 
प्रेम रस से सीचने वाले ( पवमानस्य ते ) पवित्र 
करने थालखे तेरी ( सशखित्वम ) मित्रता को ( आ- 
बूखीमदे / धरण करते हैं-चाहते हैं या मांगते हैं। 
पद्यानुवाद-- 
सुपवित्र कर रहे हो, हे नाथ तुम समी को | 
निर्मेछ हृदयका अपने, छुम सक्तिरससे सींचो ॥ 
मित्रत्य इस तुम्हारा, दिग रात चाहते हैं। 
भिक्षा धद्दी दुयामब, कर ओद मांगते हैं ॥ 
(१३) भोश्मू ये ते पवित्रमृमयो 


उमिचरन्ति घारया। तेमिनें! सोम मूलय ॥ 
धुु० ६ ।६१। ४ 

शब्दाथः--( ये ) जो ( ते) तेरी ( ऊर्मयः ) 
लदरें ( घारया ) अपनी प्रेम घार।से ( पवित्रम्‌ ) 
पवित्र हृद्य को ( अभिद्धरान्ति ) द्रवित करती हैं 
( तेमिः ) उन से ( सोम ) दे शाम्तस्थरूप जग- 
दीभश्यर ( गः ) हमे ( सुड़य ) खुखी कर । 
पश्चान॒वाद -- 

हे क्षास्तरूप तेरी, छदरें पवित्रता की। 

चारा से झुद्ध करती, अपविश्रता भगातीं | 


करती रसाओईं ये हैं भक्तो के दिछ विमज्ञ को । 

उनसे सुखी करो तुम, हर ठाप मफ सककछको ॥ 

(१४ ) ओरेम्‌ सख्येत इन्द्र वांजिनो 
मामिम शवसस्पते । त्वाममित्रशोज्ञगो जेवार 


मपराजितस्‌ ॥ ऋ० १। ११।२ 


शब्दार्थ:-हे ( शवसः पते ) बल के स्वामी 
( इन्द्र ) परमेश्यर ( ते सख्ये ) तेरी मित्रता में 
( बाजिन: ) शान और बल से युक्त हो कर हम 
( मा भेम ) कमी भयभीत न द्वोवं । ( जेतारम्‌ ) 
सब को जीतने याले ( अपराजितम्‌ ) कभी 
किसी से न हारने वाले ( त्वाम ) तुमे अभि- 
प्रशोनुमः ) सब झोर से नमस्कार करते हैं। 
पद्यानवाद-- 

मिश्रस्थ मे तुम्दारे, भमभीत हस न इॉवे। 

तुम सवशक्तियुत हो, बलयुक्त हम भी होवे॥ 

जता तुम्दीं सभी के, तुम हार खा म सकते । 

सब ओर से प्रभो हम, तुझछको भण।स करते ॥ 


(१४ ) ओरेम इमे में वरुण अधी, हंवम 
दाच मलय । त्वामवस्पुराचक ॥ 

ऋझू० १। ६५४ | १६ । 

शब्दाथः-दे ( बदल ) सर्वोत्तम पापनिवा- 


रक प्रभो ! ( इमम्‌ ) इस ( मे ) मेरी ( इवम ) 
पुकार को ( भ्रुषि ) सुनो (अथा ल) और 


महपद ] 


सार्वदेशिक 


[ २८७ 





आज़ दी ( सुड़य ) खुखी कर दो ( अवस्युः ) 
ज्ञान और रक्षा को चाइता हुआ में (त्याम ) 
(आझाच के ) तुम्हारी ही कामना करताया 
तुम्दारी शरण में आता हूँ । 
पदालुवाद-- 
सर्वश्रेष्ठ दुयामय तेरी, मैं पुकार हैँ मचा रहा। 
इस को आज़ सुनो करुणाकर, दे दो मुझ्तक्ो सुखी बना॥ 
रक्षा ज्ञाग चाइता तेरी, नाथ शरण में भाया हूँ। 
अपना तन सन घन सतह तेरे, मैं चरणो मे लाया हूँ ॥ 
( १६ ) आश्म्‌ अपांमध्ये तस्थिवांस, 
दृष्णांविदज्जारितारम्‌ । मृला सुंचत्र संसय ॥ 
ऋण ७ | २६&।४ 
शुब्दाथ;--( अपां मध्ये ) पानी के बीच में 
( तस्थिवांसम्‌ ) बैठे हुए भी (ते ) तेरे ( ज्रि- 
तारम ) स्तोता- भर्क॒ को ( तृष्णा ) प्यास 
( झधिदत्‌ ) लग गई है (खुक्तात्र ) उत्तम शक्ति 
शाली प्रभो ! ( सड़य ) खुली करो (मुड़य ) 
झछुखी करो । 
पद्मानुवाद-- 
अर मध्य भक्त तेरा, नेठा भी है प्यासा। 
आनस्द रूप तेरे, अस्त की उसको आसा॥ 
हे सर्वकझ्षक्त झाली, उसको सुखी बनादो। 
अखुत दिकाके उसके, सब ताप को भगादो ॥ 
(१७) भोशम्‌ क्रत्व) समद दीनता, अतीर्ष 


जगमाशुच्ते | मूला सुचत्र सूलय ॥ _ - 
० ७ ।5८&। दे 
शब्दार्थ:-दे ( समद ) तेजोयुक ( शुचे ) 


पवित्र अगदीश्वर मैं ( दीनता ) दीनता था निये- 
क्षता के कारण (क्रत्य ) अपने सकरप से 
( प्रतीपम्‌ ) डलटा ( आ जगम्‌ ) यल पड़ता हूँ 
( खड़ ) मुझे छली करो | 


पद्मानुवाद --- 
है पवित्र तेजस्वी स्वाम', सर्भशक्तियुत तू है 
सुझकी सुखी बना दे मात्िक, सबका रक्षकतू है | 
झुन संकदप अनेकों करता, पर डख्टे पथ माता हूँ, 
* बंछतावइा, ठसे भगाकर, सखी बना यह चाहता हैं ॥ 
( १८ ) ओरेम्‌ आहिष्मां सूनवे पिता- 
पियंजत्यापेय. सख्ा सख्ये वरेणशयः ॥ 
ऋ० ! | २६ | ३ 
शब्दार्थ --- द्वि ) निश्चय ले ( पिता ) पिता 
( खूनये ) पुत्र के लिये (आपिः ) भाप्त बन्चु 
( आपये ) अपने बन्धु के लिये (झा यअति ) 
सब प्रकार से सद्दायता देता द ( बरेणयः , 
उत्तम ( सखा ) मित्र ( सलये ) मित्र के लिए 
सद्दायक द्वोता है । 
पद्मानुवाद-- 
पिता पुश्र के हित इस जग में, मानाविध करता है ध्याग, 
झाप्त बन्धु निज बस्धु जानकर, दे देता है भपना भाग । 
ओह मित्र देता स्वम्ित्र को, प्रभु मेरे तुस सब कुछ हो, 
सुम्ही पिता हो तुम्हीं बन्धु हो, तुरद्दी मिश्र तुम श्क्षक हो ॥ 


( १६ ) ओरेभम्‌ त्रातारमिन्द्रमडितार 
मिन्द्र, हंगें हवे सुहवं शूरमिन्द्रमू। हवा शर्त 
पुरुहदतमिन्द्रं, स्वस्त नॉपर्वा घालिन्द! ॥ 

६ | ४७ | ११ 


शब्द ] 





शब्दाथः- (त्रातारम ) सबकी रा करने 
वाले (इण्दम्‌) परमेश्वर को ( अधितारम 
इन्द्रम) सब से प्रम करने वाले ईश्थर को 
( इये इथे ) प्रत्येक पुकार पर ( खुदबम्‌ ) उत्त 
मता बुलाये जाने वाले ( शुरमइन्द्रम) बल्यवान्‌ 
ईश्वर को (हयामि ) में पुकारत। हूँ ( शक्रम्‌ ) 
शक्तिशाली ( पुरुड्ठतम्‌ इन्द्रम) बहुत से भक्तों 
डारा घुलाये जाने वाले परमेश्यर के। ( हयामि ) 
मैं युखाता हूँ ( सघवा इन्द्र ) ऐेश्व्य युक्त जग- 
दीश्वर (न ) इमे ( स्थस्ति ) कल्याय (दर्घातु) 
दे था धारण करे । 
पद्यानुवाद-- 
मैं पुड्ारता हूँ उस प्रभु को, जो सब जग का रक्षक है, 
प्रीति करे सबसे ऊमभी सम, सब भुवर्नो का पाक है । 
ओ पुकार सच्ची सुन करके, करुणा नित ही करता है, 
जिसे पुकारें सभी भक्तत्रम, जो उनके दुख इर्ता है! 
सर्यशक्तियुत वह परमेश्वर, इस सब का कृक््याण करे ॥ 
क्सेश हमारे दूर भगावे सक्ति-साव का दान करे ॥ 

(२० ) ओरेम्‌ यत्रोनन्दाश्व मेदाश्च 


मुर्दः प्रदृद आसते । कार्मस्प्र यत्राप्ताः का- 


श् 
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सार्वदेशिक 


[ खिसस्वर 


मास्तत्र मामसृर्त रु पीन्‍्द्रयिन्दों परिखव ॥ 
ऋ० ८ | ११३ | ११ 


शब्दार्थ --( यत्र ) जिस अवस्था में 
( झानस्दः ये ) आनस्व ( मोदाश्य ) खुशी (मुदः 
प्रमुदः आसते) सब प्रकार की प्रसन्नता और 
हवे विद्यमान रहते हैं ( कामस्य ) कामना करने 
बाले आत्मा के ( कामा ) सब कामनादो (यत्र 
आता' ) जिस दशा में पूर्ण या सृप्त दो जातो दे 
( इश्दो ) हे चन्द्र के समान आनन्ददायक प्रभो 
( माम्‌ ) मुझे ( तत ) उस अवस्था में ( अस्त 
कृधि ) अमर करदो ( इन्द्राय परिस्षय ) सच्छे 
स्थिर ज्ञानादि ऐश्वर्य की वर्षा मुझ पर करो। 
पद्मानुवाद --- 
अननन्‍्द हो अनन्‍द हो मंगल प्रमोद जहाँ बसे। 
हु ख़ का जहाँ नि साम हो, सुख शारित हा सन्तत बसे । 
हे शान्त रूप हमें सदा, ठस ही अपस्था में रखो । 
जिसमें सभी झुम कामना, दो पूर्ण उसमें ही रखो ॥ 
दो दान रस भमरत्व का, सब कष्ट जिससे दूर हो । 
शानादि शुभ प्ेश्व ऐे, हे नाथ इस भरपूर हों ॥ 
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भारतीय समाज शास्त्र ; 


यह अद्वितीय पुस्तक भरी पं० घन्‍्मंदेव जी विद्याधायस्पति प्रयारक सा्थेरेशिक सभा ने 5 
लिखी है। विद्वान लेखक मे प्रायीन वेदिक सभ्यता का जो गौरव इसमें विखलाया है तथा उनकी ४ 
तुलना आधुनिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता से की है उसे पढ कर प्रत्येक आय्ये तथा द्विन्द्‌ है 
के इृदय में उसका गौरव स्थापित दो सकता है। पुस्तक का मूट्य १), छपाई, सफाई उक्तम। € 


मिलने का पता--सार्वदेशिक सभा, बतिदान-मवन, देहली । 


भादपद |] 


सा्वेदेशिक 


_ रह 


इंसामसीह वा ईसाइयत का केसर 


( ल०--4० माणल ल ता फरास ) 


एक शताब्दी स अधिक हुआ भारतवर्ष ने 
अपने मटान पुत्र राजा राम्मोहनराय के द्वारा 
ईसाई मिप्नो फ वम्द अपन विगेथ का निरन 
श दो म अफित कराया था -- 
यह सच हे कि ईसामसाह के चछ भिन्न २ दशो 
क निवासियों का इसाह धस का उच्चता का शिक्षा 
दया करते थे । परन्त हमें याद्‌ रखना “गहिए कि थे 
चल उन लेशो मे नद्ा व उपटश दिया करत थे शासक 
नहा थे। यदि वे मिइनरा 





इस विरोध के याद राजा राममोहनराय 
ने ईसाई जनता स अपील ” नामक तीन 
जबडा कितापउ लिखी । उन म जनता स 
इस बात की अपील की कि वे ऐसा मिश्नरी 
काम न करन द जो भारतीयो के धर्मों के अप 
मान और दुरुपयोग पूथक एक नये धर्म को जनता 
ओर दाक्षित हुए व्यक्तियो को सासारिक 
प्रलोभन 7त हुए किया जा रहा था। यह विराध 
केवल पक भारतीय 


जाग उन दशा में जा 
अह्रजो हरा विजिल 
नही थे जसे टढकोीं 
फारस इयादजाक कि 
इज॒केयर्ड के अआधक 
समाप हं--- उपदश दस 
और कतायें बॉँदत ता 
नद॒चय ही ये बडे स 
स्माननाय ब्यक्ति और 
इसाई धर्म के सस्था 


प्रस्त लेस आयत के महनार यू मे प्रकाशत 
ठआ _त। उसके साराश को हम सा लेशक क पाठकों 
क्लभवथ हा हइत करते है। वतमन टहटसाइ वम्म 
अपन प्र यान आतठशा स के ना नाच गर गया ह अर 
कप प्रसर वह कसर को रत्र जया ॥का अनुसरण 
कर रह है दह्वीमटव प्रण बाता पर इस लब म 
प्ररथभ लगय “अरब भा से यक्तक «रा 
ता स्जप्र इता ह आर तो इपाइ मत को उसके 
भीनर से ”ख । रहा ह। 


--सरपादक । 





का हो विरोध नहीं 
था बरन उस यक्ति 
का विरोच था जिसने 
प्रकाशरूप म अपन को 
ईसा का शि य घोषित 
कर दिया था। 

यह कहना अनाव 
श्यफ ह कि इस विरोध 
पर बि-कुल भी ध्योन 
नहीं दिया गया आर 


पको क पदच्ि हो का अनुसरण रत हुए नत्साह्दा 
कायकता समझ जात । बगात्व में. दा अम्भरज रूचे 
सर्वा हैं और जद्ा अजज्जो का कवर नाम हा कागा 
का भयभात करने क दिये पर्तास ६ वहाँ के गराब 
भोरु और नम्न निवासियों क भष्कारों और धघम मे 
हस्तक्षय परमात्मा अथवा जनता की दृष्टि में युक्त्युक्त 
काय नहीं समझा जा सकता है ? 


प्रोटस्टयट मसिशनरों भारतवर्ष म उसी आपत्ति 
ज्ञनक रीति से जिसका कि ऊपर वर्णन क्रिया 
गया है काम करत रहे। जिस समय राजा 
राममोहन राय ने विरोच की अधवाज उठाई थी 
उसके लगभग ५० वंष बाद मिश्नरी काम के 
तरीके और भी अधिक आपक्तिजनक्र हो गये 
थे। १८४७ के खिपाद्दी विद्रोद्द के ठीक बाद ही 
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ऐसा दुआ था | विद्रोद्द के दिनों में एक जमन 
मिशन ने ओ कोल्‍्स में काम कर रहा था १० 
हज़ार कोल ईसाई और एक दूसा अमेरिकन 
मिशन ' ने जो ख्ह्मा में काम कर रहा था विद्रो- 
हियों से लड़ने के लिये ईस्ट इग्डिया कम्पनी को 
३ हज़ार ईसाई पेश किये थे। कम्पनी ने इस 
सहायता को अगीकार नहीं किया था मुख्यतया 
इसलिये कि विद्रोह का २रूवं इस विश्वास में से 
हुआ था कि अर प्रेज़् लोग हिन्दू और मुसलमान 
दोनों को ईसाई बनाना चाद्दते हैं । विद्रोद्द शान्त 
कर दिया गया था और ये बातें तमाम इंग्लेगड 
में प्रसद्द हो गई थीं कि भारतवर्ष में लाखों 
स्यक्ति---अछूत और आदिम जातियाँ--हैं। जिनके 
द्वित कुछेक अवस्थाओं में राष्ट्र के अधिकांश 
भाग के लोगों के द्वितों के समान नहीं हैं और 
यदि ये लोग ईसाई धर्म में दीक्षित हो जायें 
तो सरकार के पास मनुष्यों की एक ऐसी बड़ी 
जमाअ्रत होगी कि जिसकी सहायता का आपन्काल 
में उसे पूरा भरोसा रद्द सकता दै ओर मद्दागणी 
बिक्टोरिया से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति 
तक का भारतवर्ष में मिशनरी काम के लिये ऐसा 
उत्साद्द पैदा हुआ जैसा पदले कभी नहीं हुआ 
था। अन्य देशों जैन अमेरिका, जमनी इत्यादि 
के मिशनों ने अर प्रेज्ञी मिशनों के साथ मिल कर 
काम शुरू किया और सन्‌ १८५४८ से लेकर उसके 
बाद भारत में अब दम सार्वजनिक आन्दोलन 
के रूप में उस मिश्नरी काम को पाते हैं। इन 
सार्वजनिक आन्दोलनों के परिणाप्र स्वरूप देश 
में ईसाइयों की खंख्या बड़ी तीक गति से बढ़ी 
आर उस समय से ऊँची भ्रेणियों के लोगों में 


ईसाई धर्म में दीक्षित दोने का जो कुछ थोड़ा 
बहुत आकरषण था बह क्रियात्मक रूप से जाता 
रहा । भारतवर्ष में सार्वजनिक आन्दोलन का जो 
कुछ संक्षित इतिहास है वह यही दे और 
'रिचसे की हिस्ट्रो श्राफ़ मिशन' से अक्षरशः इस 
की सत्यता आंकी जा सकती दै । 

इस कहानों में मिश्नरों सान्नाज्यवाद के 
उदाहरण को हम उसके निहृएतम रूप में देख 
सकते हैं और वह भी ऐसे देश में जहां धर्म के 
प्रति लोगों की अत्यन्त निष्ठा हो और जहाँ 
इसी कारण से ईसाइयत बहुत अधिक बदनाम 
हुई हो। भारतवर्ष में ईसाइयत का ऐसले बुरे ढंग 
में दुरुपयोग हुआ है (जिसका उदाहरण समस्त 
इंसाई जगत्‌ के इतिद्दास में मिलना कठिन है। 
मुझे उस वक्तत्य का भलो भाँति स्मरण है जो 
भारतवर्ष में एक मिश्नरी ने दिया और मुझ से 
कहा था--''मिस्टर पारीख ! जब कोई आदमी 
इमारे पानक्ष वपतिस्मा लेने के किये आता है, तो 
जो पहला प्रइन इम अपने से करते है, वह यह 
है कि थह आदमी चाहता क्या है ?” उसो समय 
सालवेशन आर्मो के पक्र नवयुवक सदस्य ने पुर 
से कहा था--“जिस क्षण कोई आदमी इंसाई 
बनाया जाता है उसी क्षण उस #$ सामने धन 
रख दिया जाता है ।” चोन में स्थिति कुछ 
अधिक अच्छी है | शायद कोरिया मे इसले 
ज़्यादा बुरी है। जब में चीन और जापान के 
रास्ते पदली बार अमेरिका आ रहा था तो मुझे 
कोरिया में काम करने वाले एक्र विशप से भेंट 


करने का अधथसर मिला और उसने मुझसे 
मिश्नरी काम के सम्बन्ध में लगभग ऐसी दी 


भद्पद ] 





बातें कहीं थीं, उसने कहां था “यह सब घूस- 
खसोरी है और मुझे अनुभव द्वोता है कि मैं भी ख़रीद 
लिया गया हूँ । तो भी मैं भपने हाथों से काम वरने के 
लिये तेपार हैं ।” 

इन तथा अन्य देशों मे हमे मिश्नरों साप्रा- 
ज्यवाद का सामना करना पढ़ता है और यह 
साप्राज्यवाद ५ प्रकार के,अर्थास--धामि क,जातोय, 
सांस्कृतिक, राजनतिक और ञ्राथि क-साप्राज्यवाद्‌ 
का खंमिश्रण है ओर ईसामसीद “ईसाईयत के 
कसर" के रुप मे परिवर्तित कर दिया गया है अ,र 
ईसा की यह मृत्ति विनन्न और सूली पर चढ़े शए 
ईसा की मृत्ति स स्वेथा भिन्न है। पर्चीय देशों में 
ईसाई मिशनों का यह एक बड़ा हो दुरान्त प्रद- 
शेन है और ये मिशन प्वीय देशों की संस्कृति 
तथा सभ्यता के लिए बड़े ही खतरनाक हे। 
ईसामसोडह की तथाकथित भव्यतां पर वद्द इमा- 
रत बनाई गई है,जो ईसा की ईसाइयत से स्वेथा 
इन्कार करतो है। घुडिमानू और ईमानदार 
मिश्नरी इन बातों से स्ेथा अमिश् हैं । 
यद्यपि वे लोग आपस में इन बातों पर प्‌णता 
अर स्पष्टता के साथ विचार भी करत रद्दत हैं 
परन्तु बहुत ले कारणों से वे लोग अपने देशवालों 
फे सामने ऐसा करत डरत हैं। उन्हें अपने काम 
की असफलता का सामना करने का सादस 
नहीं दोता । एक बार मि० सी० ऐफ़० ऐन्ड ज़ 
जैसे व्यक्ति ने इस अनीश्वरवादी प्रथा से अपना 
सरयन्ध पिच्छेद्‌ करने का साहस किया था और 
इसका परिणाम यह छुआ कि उनके सहकारी 
ईसा के प्रति उनकी निष्ठा के सरबन्ध मे भी 
सन्देद्द करने लग गये थे और शायद अब भी 
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करत होॉ। वस्तुतः स्थिति ऐसी भयंकर दो गई 
है, एक बड़े प्रसिद्ध मिश्नरी ने इसकी ओर संकेत 
करत हुए प्रुकंस कहा--- वास्तविक सिद्दनरी-कार्य 
तो अभी भारस्भ ह। मही हुआ है, जा कुछ इसने अब 
तक भ्था है बह तो केवक परोपकार ४ है !” मेने 
यह कहकर उनकी गलतों को ठीक किया कि 
कथित मिश्नरी काम अपने पूर्ण आदर्श पर ही 
परोपकार कहा जा सकता था या कट्दा जा सकता 
है। नोच आवशों में तो यह परोपकार भी नहीं 
कद्दा जा सकता । यह एक संशोधन था जो 
उस मिश्नरो ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर 
लिया था। 

इन लाटनों पर किय गये कार्य का परिण:म 
यह हुआ कि अब मिशन अपने कम की कीचड़ 
में फंस गये है। तथाकथित राष्ट्रीय चर्च न 
राष्ट्रीय और न चर्चा ही रद्द गये हे। भारतवर्ष 
में तो यह बात सोलहों आने ठीक है। वद्दां चर्चा 
एक सामाजिक आर आधथि क श्रेणी बन गया है, 
जिसका दृष्टिकोण सांसोरिक और आधि क ही 
है। एक बड़े प्रसिद्ध भ्र भ्रेज़्ी बिशप ने भारतवर्ष 
स रिटायर दोत समय मुभको कहा--/स्थिति 
ऐपी स्रय।नक है कि जो कुछ तुम मुझसे कद सकते हो 
डससे मुझे बिछकुछ भी आइच्य नहीं होगा ।! 
इस सरबन्ध मे विशेष ! ,११ ॥67) ५ ("0॥0॥4« 
-07 द्वारा प्रकाशित रि०2707.8] तगाते॑ [०१५ 
[7006 ५ १९॥० ५ रिपोर्ट स जाना जासकता है | 

तरवीर का काला पहलू केवल इतना ही 
नहीं है। भारतवर्ष मे तथाकथित राष्ट्रीय चर्च 
भारतयष के लोगों की संख्या को ही दृड़प कर 
जाने की इच्छा कर रहा है| पाश्वात्य जगत्‌ के 
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मिश्नरी सिस्टम से पोठ ठोके जाने पर उसके 


लिए उसने काफ़ी छ्षेत्र तैयार कर लिया है। 
पिछली आठ या नौ शताब्वियों में तबलोग का 
काम करने से इस्लाम ने हिन्द्ूसमाज को दो 
आतियों में बिभक्त कर दिया है और यहाँ तक 
कि अब हिन्दू-मुस्लिम समस्या एक स्थिर सम- 
स्या बन गई है और देश तथा ईश्वरभक्त हिन्दू 
और मुसलमानों को व्यथित कर रही है। ईसा- 
इयत हिन्दू-समाज को और भी ज़्यादद विभक्त 
करके इस समस्या के साथ एक ओर समस्या 
जोड़ रहो है। सन्‌ १६२८ में जब डाक्टर मोट 
भारतवष में थे, एक लस्बो बातचीत के दौरान में यह 
चर्चा छिड़ने पर कि मेने किस प्रकार ईसाई धर्म 
प्रहण किया उन्होंने मुझसे प्ृछा कि वह 
कौनसी चोज़ थी जो मेर मन पर ज़्यादद बोझ 
डाल रहो थी। मेंने उनको उत्तर दिया कि ईसा 
आर ईसायत के नाम भें इस नई भ्रेणी को 
उत्पसि दी मेरे मन पर ज़्यादद बोभ डाल रही थी 
आर मेंने यह भी कहा था कि यह श्रेणी मारत- 
बष में पदले से व्यात साम्प्दायिकता की ब्र॒टेयों 
को और भी बढ़ायेगी और सच्े हृदय से ईसा को 


अपना मालिक स्वीकार ऋरने वाले लोगों के 
मार्ग में रोड़ा अटकायेगी। चस्तुतः यह श्रेणो 
हिन्दुओं के सांस्कृतिक और धामिक विकराश के 
लिये अत्यन्त घातक है। 

चार यरष हुए जब में इस देश ( अमेरिका ) 
में पहली बार आया तो अ्रमेरिका को क्रिश्चियन 
जनता को ये बाते बतलाने का मेंने यज्ञ क्रिया 
परन्तु मेरो वातों से लोग बहुत चिढ़ गये । 
केलीफ़ोनियो के एक्र आदमी ने जो चोन में एक 
बार मिशनरी काम कर चुक्रा था यहां तक कद्द 
दिया कि यदि में ये बातें बतलाऊँगा तो वह मेरें 
सावेजनिक भाषण बन्द करवाने का यत्न करंगा तब 
मेंने उसने कहा कि मिश्नरी समस्या के सम्बन्ध 
में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेंने भारत के 
लोगों को नहीं बतलाई हैं और जो में यहां के 
लोगों को वतलाना चाहता हैँ जिससे कि स्थिति 
खुधर जावे । इस पर वद्द शान्त हुआ | तो भी 
यहाँ के लोग और पुण्यतः ईसाई लोग मिशनों 
के सम्बन्ध में सत्य बातें सुनने के लिये तैयार 
नहीं । इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त 
करने के लिये दौमेन्स रिपोर्ट पढ़नो चाहिये । 


पर # 


भाद्रपद ] 


आन्‍न्तारक 
और 


वाह्य पवित्रता 


अपने प्रति मनुष्य के क्यों मे आन्तरिक 
और बाह्य पवित्रता का मुख्य स्थान है। इसी 
लिये येद में सब प्रकार की पविश्नता के सम्पादन 
पर बड़ी भारी बल दिया गया है। ऋग्वेद नवम 
मण्डल के प्रायः मन्त्रों मे जिनका देवता सोम 
पयमान है, इसी विषय में उपदेश तथा प्रार्थनाये 
पाई जाती हैं । सामवेद के अनेक मन्त्र भो इसी 
आन्तरिक और बाह्य शुद्धि का प्रतिपादन करने 
वाले हैं । अथघ बेद,तथा यजुय द के अनेक मन 
भो स्पष्ट शब्दों में इस पविन्नता के भाव की 
सचना देने वाले हैं। यहां चारों वेदों + इस 
विषय के थोडढे से मन्‍्५ उद्धृत किये जात हैं । 

(१) ऋग्वेद ५ | $।५ में निजन मन्त्र आया है-- 

इन्द्र! शुद्"ो न आगहि, शुद्धः शुद्धाभि- 
रूतिभिः । शुद्धो रयिंति धारय शुद्धो 
ममरद्धि सोम्यः ॥ 


अर्थात्‌ (इन्द्र ) ऐश्वर्य शाली राजन ( शुद्धः ) 
शुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव वाला तू (न आदि ) 
हमे प्रात द्वो ( शुद्ध) पथिन्र तू ( शुद्धामिः ) 
पवेत्र ( ऊतिनिः ) रक्षाओं के साथ हमें प्राप्त 
दो ( शुद्धः राये नि घारय ) शुद्ध द्वोता हुआ त्‌ 
ऐश्वयं धारण कर और ( सोन्यः शुद्ध:) सौम्य 
ओर पवित्न होता हुआ तू ( ममद्धि ) आनन्द 
अथवा भोग कर । इस मन्ज के झअन्द्र पवित्र 
भाषों के साथ दो रक्ता ऐश्वय धारण भोगादि 


सावेदेशिक 
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लेखक--- 


( श्रौ० प० वर्मदेव जा विद्यायाचस्पति ) 


सब काये करने चाहिए यद्द भाव स्पष्ठतया सूचित 
किया गया है। 

(२) ऋ० ६। ६७ । २२ में निम्न प्रार्थना है-- 

पत्रमान सो अद्य नः पाष्त्रिण विचर्षणि 
यः पोता स पुनातु नः ॥ 

अर्थास्‌ ( विचषणि: ) सर्वश ( पवमानः ) 
सब को पवित्र करने वाला ( सः ) यह परमंश्यर 
( अच्य ) आज ( पवित्नेण ) अपने पथिन्न तजसे 
( पुनातु ) हम पथिन्न कर (यः पोता ) जो वह 
पवित्र करने याला परमेश्यर है ( स नः पुनातु ) 
हम॑ वह भवश्य ही पवित्र क/। इस मन्त्र में भी 
दो यार परमेश्वर से जो कि पक्ित्रता का ज्ोत 
है पविन्नता की प्रार्थना की गई है। 

(३) ऋ० ६ । ७३ । ७ में वाणी की पवित्रता 
के विषय म॑ निम्न लिखित मन्त्र आया है-- 


“सहस्रधार वितते पविन्न आ वा 


पुनन्ति कवथो मनीषियः ॥ 

अर्थात्‌ ( मनोषिणः ) बुद्धिमान ( कथयः ) 
दूरदशी ज्ञानी लोग ( सदस््र॒घार वितत ) सहस्त्र 
धाराञ्रों के समान विस्तृत ( पच्ित्रे ) पधिन्वता के 
स्रोत परमेश्वर में मम्न हो कर अर्थात्‌ उस का 
भजन कर के (वां) वाणी को (पुनन्ति) 
पथचित्र करत हैं । ईश्वर भजनादि के द्वारा वाणों 
की पथिश्ञता को सम्पादन करने का इस मन्त्र में 
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उपदेश है । इसी भाव को सामवेद्‌ में निम्न प्रकार 
प्रकट किया है-- 

(७) वयं घ त्वा सतावन्‍्त आपो न 
वृक्॒वर्दिप: । पविन्नस्य प्रस्रवणेषु बृत्रहन्‌ 
परिस्तोतार आसते ॥॥ 

साम० पू० ३।७।१ ६ 
अर्थात्‌ (वृश्रदन ) हे सब पापों का नाश 
करन याले प्रमो (घयं ) हम (घ) निश्चय से 
( खुताबन्तः ) विद्या रूपी ऐश्वय से युक्त द्ोते 
हुए (बृक्त बहियः ) अभिद्दोत्रादि शुम कर्मों 
का अनुष्ठान करने वाले ९ पविश्वस्य प्रस्नवणेजु ) 
पवित्र स्थरूप तेर पवित्नता के स्रोत में ( आपः 
न ) जलों के समान शान्त स्वभाव ( स्तोसारः ) 
स्तुति करने वाले पुरुष ( परि आखते ) बेठे हुए 
हैं। वृक्त यदि घ:” का अर्थ निघयटु मं ऋत्थिक्‌ 
ऐसा हो दिया है। परमेश्वर की पविश्नता की 
घाराओं में जल के समान बेठकर भक्त लोग भी 
अपने को शुद्ध कर लेते हैं यद्द भाष यद्धां सूचित 
किया गया दै जो काव्य की दृष्टि से अ्रत्यन्त 
उसम है । 

(५) यजु्यंद अ० ३४ के प्रथम ६ मंत्रों मं मन 
को शिवसंकल्प यनाने के लिये जो प्रार्थनाएं 
आई हैं, वे इस प्रसझुग में दर्शनीय हैं । उनमें 
से केवल पक मंत्र का उल्लेख करना पर्यात है- 

यज्जाग्रतों दरझ्ुदैति देव॑_तदु॒सुप्तस्य 
तथवैति । दूर॑ गर्म ज्योतिषां ज्योतिरिकं 
तन्म्र मन शिवसंकल्पमस्तु ।। 

अर्थात्‌ (यत्‌) ओ मन (जाप्रतः दूरम्‌ उदेति ) 


सार्थदेशिक 


[ सितग्वर 


जाप्रत अबस्था में दूर-द्र जाता है (तदूउ देयं ) 
घद्द ही निश्चय से दिव्य शुण युक्त मन (खुप्तस्य) 
सोये हुए पुरुष के भी (तथा णघ) वैसे हो (एति) 
दूर जाता रहता दै ( दूरं गम ) दर जाने वाला 
( ज्योतिषाम्‌ ) इन्द्रियों का ( एक ज्योति: ) एक 
प्रकाशक ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( मन ) मन 
(शिवसंकल्पम्‌ ) शुभ सकद्प करने वाला (अस्तु) 
दोये । मन्त्र की व्याख्या करने की यहां आवश्य- 
कता नही है। मन के अन्दर सदा शुभ भावों 
का उदय होना चाहिये यह इन सब मन्‍्सत्रों का 
भय है| 

( ६ ) यजु० ४ । ४ में पवित्रता के सरबन्ध 
में निर्न लिखित अव्युत्तम भाव पूर्ण मन्त्र 
आया है-- 

चित्पातिर्मा पुनातु वाक्‍पतिर्मा पुनातु 

देवो मा सविता पुनात्वच्छिदेश पविश्रेण 
सर्येस्थ रश्मिभि! । तस्य ते पविश्रपते पवित्र- 
पूतस्य यत्कामः पुने तच्छुकेयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ( चित्पतिः ) चित्त का स्वामी 
( मा पुनातु ) मुझे पविशज्च कर ( सविता 
देवः ) सथो त्पादक देव ( सू्यस्यथ रश्मिमिः ) 
सये की किरणों के साथ ( अच्छिद्र ण ) सर्व 
दोष रहित ( पवितश्रेण ) अपने पवित्र तेजस 
( मा पुनातु ) पुरे पविश्न बनाए ( पविन्न पते ) 
दे पथिन्न स्थरूप स्थामिन्‌ ( पवित्र पृतस्य तस्य 
ते ) पवितन्न गुण कर्म स्वभाषों के कारण सर्वथा 
शुद्ध तेरी ( यत्कामः ) जिस कामना से ( पुने ) 
पवित्रता अपने झअन्द्र धारण करता हू ( तत्‌ 
शकेयम्‌) उस कामना को पूर्ण करने में में समर्थ 


मद्धपद ] 


सार्वदेशिक 


[ २६४ 





हो सक्‌ । परमेश्वर पविन्नता का स्रोत है दिव्य 
शक्ति शान्ति और आनन्द को प्राप्त करने की 
कामना से उसकी पविद्रता को अपने अन्दर 
घारण करना खादिये यह इस मन्त्र का रपट 
आशय है। चित्त वाणी आदि का अधिष्ठाता 
पुर्क पवित्र कर; इसी के अन्दर यह भाव श्रा 
जाता है कि वद मेर चित आदि वाणी को पवितन्न 
वनाण। इस प्रकार पविश्वता के स्रोत भगवान्‌ 
की स्तुति प्रार्थना तथा उपासना के द्वारा अपने 
अन्दर पविश्नता धारण करने का वेद मन्त्रों मे 


यहुत उत्तम उपदेश है । 
(७ ) अथये ६ । १६ में इस विषयक यद्द 


मन्त्र थिचारने योग्य है--- 

पवमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाथ 
जीवमे ' अथो अरिश्ट तातये ॥ 

अर्थात्‌ ( पवमानः ) सब को पवित्र करने 

याला परमेश्वर (क्रत्वे) उत्तम कर्म करने के 
लिये ( दक्ताय ) चतुरता अथवां बल के लिये 
( जीवपे ) उत्तम रीति से जीवन व्यतीत करने 
के लिये ( अथो ) और ( अरि४--तातये ) अरिष्ट 
अथवा मंगल के विस्तार के लिये (मा) मुर्भ 
( पुनातु ) पवित्र का । भावार्थ यह है कि अपने 
झन्द्र ईश्वर भक्ति आदि द्वारा पवित्रता 
घारणा करने से मनुष्य का आत्मिक बल बढ़ता 
है ओर वह जीवन को खुखमय बनाते हुए उत्तम 
कार्य करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार 
की पवित्रता के सम्पादन के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
को सदा उद्यत रहना चाहिए इस विषय में-- 

(१) भद्रं कर्णोमेः शुझुयाम देवा अभद्र 
पश्येमाछमियजत्राः ॥ 


(२) भद्दे नो आमिे वातय मनो दक्षप्गुत 
ऋतुम्त ॥ 
इत्यादि मन्ज भी देखने योग्य हैं, किन्तु 
सुप्रसिद्ध होने के कारण उनकी उन्याख्या करने की 
यहाँ जरूरत नहीं माउूम होती । अन्त में यजु- 
बंद ६ । !५ को यहां उद्य्ृत करके हम इस 
प्रकरण को समात् करत हैं जिससे सब अड्डों की 
सब प्रकार की पविश्रता सम्पादन करना दही 
बेंद्कि शिक्षा पद्धति का प्रुख्य तात्पय था यह 
बात भी स्पष्ट हो जाएगी । मन्त्र निस्न प्रकार है-- 
वाच ते शुन्धामि प्राण ते शुन्धामि 
चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्र ते शुन्धामि नार्भि ते 
शुन्धामि मेढ़ंते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि 
चरित्रांस्ते शुन्धामि ॥ 
गुरु की शिष्य के प्रति यद्द उक्ति है कि 
में (त ) तरी ( वाचम्‌ ) वाणी को शुद्ध करता 
हैं (ते ) तेरो ( प्राण शुन्धामि ) प्राण को शुद्ध 
करता हूं. ( ते चक्ठुः शुन्धामि ) तेरी आँख को 
में शुद्ध करता हूँ (ते नाभि मेढं, पायु च 
शुन्धामि ) तेरी नाभि उपस्थेन्द्रिय और युदेन्द्रिय 
को में शुद्ध करता हूँ (ते चरित्रान्‌ शुन्धामि ) 
तेरे चरित्र अथवा आचरणों को में शुद्ध करता 
हूँ । मन्ड का भाव अत्यन्त स्पष्ट है। सब इन्द्रियों 
को शुद्ध पवित्र रखना चाहिये और अन्त में इस 
प्रकार अपने चरित्र को उत्तम बनाना चाहिये जिस 
के विषय में मचु महाराज ने ठीक कहा हैं कि- 
आचाराल्लभते झायुराचारादीप्सिताः प्जाः । 
आचारादू धनमश्षय्यमाचारो हन्त्यलच्णम ॥ 
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मुक्किवाद 
की 


निःसारता 
की 
असारता 


जुलाई १६३४ के 'चांद' में श्री रजनीकान्तजी 
शारत्री ची० प०, बी० पुल० का पक लेख “घुक्ति- 
याद को निःसारता” शीषक प्रकाशित हुआ है 
जिसमें प्राचीन भारतीय दार्शनिक ऋषियों पर 
सांचारणतया तथा वतंमान युग विधोता ताकिक 
मूथेन्य स्थनामघन्य मद्ृषि व्यानन्द्‌ पर विशेषतया 
अखतवर्षा की गई है; आपने चूँकि स्वतन्त्र 
तक को ही अपना साथी बनाया है और कहीं २ 
प्रमाणों की पुट भो दी दै इसलिए दम भी इसी 
शैली पर अपने विषय का भ्रतिपादन करेंगे । 


शाख्री ज्षी लिखत हैं क्ि--- जस्म मरण को 
परर्परा के अनादि और अनन्त सिद्ध होने से 
जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सबती, यह 





थद्द चरित्र निर्माण ही बेविक तथा प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली की आधार शिला थी और इसी 
आदरशे को हयंट्ट स्पेन्सर आदि य्रोपीय अनेक 
शिक्षा बेज्वानिकों न भी (९07046007 ० टाव- 
॥१९6॥ 38 ४6 लार्श 00]९९६४ ण॑ ७6१ ए- 
९७(09 अर्थात्‌ चरित्र निर्माण ही शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य है इत्यादि वाक्य लिखकर फिर से 
स्थांपित करने का यल्र किया है; अस्तु। 


न्‍फिकलननभ्काफ:ऋष्ामक ऋमननकमज, 


( खितस्वर 


लेखक -- 
( श्री प० चन्द्रभानु जी 
सिद्धान्त भूवण आयोपदेशक ) 


बरावर एक के बाद दूसरा शरीर अनन्तकाहछू तक 
घारण करता उक्त जायगा और उसके किए हुए 
याग नपादि सभी मुक्ति के साथन निष्फ होंगे” 
इसके उत्तर में निवेदन है कि यद्द दोप तब हो 
आ सकता है जब कि मुक्ति को सादि अनन्त 
माना जावे क्योकि ऐसा मानने से अनादि काल 
से प्रवतमान जन्म-मरण पररपरा डुकड़ ठुकड़ें दो 
जातो है, परन्तु मुक्ति के सादि सान्‍त मानने स 
कोई भी दोष नहीं आता क्रोक्ि तुक्तिस पृथ 
जन्म-मरण परर्परा और प्रुक्ति के पश्चात्‌ भी 
जन्म-मरण पररपरा वेयदी अक्षुण्ण रद्दतो हे 
परन्तु यदह्द स्मरण रहे कि किसा की भो मुक्ति 
कवल पक बार ही नहां होती यढिकि जिस प्रकार 
अन्म-मरण पररपरा अनादि और अनन्त है उसो 
प्रकार मुक्ति ओर बन्चन पररपरा भी अनादि 
आर अनन्त है। मुक्ति और बन्चन सापेत्त शब्द्‌ 
( #९।७४॥४० 7'०909 ) है, मुक्ति होती दी तब 
है जब कोई वन्धन मे दो ओर बन्धन दोता दो 
तब है जब कोई प्रथम मुक हो । बिना बन्चन के 
मुक्ति की इच्छा कौन करगा ? और अब सूँकि 
बन्‍्यन है, इसी से तो पता लगता है कि हम कमी 
मुझ भी थे, गिरफ्तारी दोती ही उसकी है जो 


पदले आज़ाद हो और जिसको गिरफ्तार किया 


भाठपद ] 








हुआ हद वद कभी न कभो आजाद दो ही 
जाता है। 

इस पर यदि यह कहा जावे कि ऐसी सुक्ति 
मानने से लाभ दी क्या जो सादि सान्‍त दो और 
उसके लिय॑ प्रयक्ष क्यो किया जावे ? उसका 
उत्तर यह है कि प्रय्यक्ष में जीवामा नि-यथ मुक्त 
नहीं है अर्थात्‌ मुक स्वभाव नहीं है। इसलिय 
डसको नेमित्तिक मुक्ति हो मिल सकतो है जो कि 
निमित्त के द॒ट जाने पर समाप्त हो जाती है यदि 
जीवामा जुक्त द्वोता तो वह बधन मे द्वी न दोता, 
वह भुक्त द्वी रद्दता उसके लिए शास्त्रों में मोत्त 
साधनो का उपदेश ही न होता और न किसी 
जीवात्मा को कोई दुःख ही होता । मुक्त को भला 
डश5्ख्स कहा ? खुख और आनन्द की तलाश में 
भा भटकता न फिरता न कोई शाखा उत्तीर्ण 
होने या बी० ए० फास करने के पचड़े में पड़ता। 
बेकारी के थपेड़े भी न खाने पड़त । सब चौन की 
बशी यजात ओर निय जुक्ति के गीत गात, 
परन्तु चूँकि सब आनन्द की तवाश में हे इसते 
पता लगता है कि आनन्द किसी के भी पास 
नहीं है । कोई भी ईश्वर की तरह निय शुद्ध बुद्ध 
प्रुक्त स्वभाव नहीं है । इसलिय मुक्ति अनादि 
अनन्त वा सांदि अनन्त न दोकर सादि सान्‍त ही 
दो सकती है। शास्त्री जी ने भी रवय तीन चार 
स्थानों पर यार बार यही निखा है कि यदि मुक्ति 
सादि हुई तो सान्‍त अवश्य होगी इसलियं अब 
इसे सिद्ध करने की विश अशवश्यकता नहीं | 
रहा यह प्रइन कि ऐसी सादि खान्‍्त जुक्ति के 
लिये प्रयक्ष क्‍यों किया जावे ? तो जब कि कुछ 
घटों तक रददे वालो छ्ुधातृत्ति के लिये इम 


सार्वरेशिक 
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इतने प्रयक्ष करत हैं, कुछ समय तक सिनेमा 
सुख के लिये लोग पिले पड़त हैं सासारिक 
विषय भोगों के क्षणिक खुख के लिये परेशान और 
हैरान रहत है तब प्ुक्ति के उस परमानन्द्र क 
लिय जिसका खुख इन सब से मात्र" और समय 
में सेकड़ो गुणा अधिक दै प्रयज्ञ करत हुए क्यो 
पशोपेश किया जावे अर कोशिश करने से क्यो 
क्नाराकशी की जावे ? 


इस सादि सान्‍्त मुक्ति पर शास्त्री जी लिखत 
है कि 

जो नीव अपने नि शेष कमो के उस्छेद मे मुक्त 
हुआ था, ठसे फिर भी बिना जिसी पूर्वक्रम के ही 
भकारण ससार चक्र मे छौटकर दुःख सुख भोगना 
पडंगा जिससे अन्त में फिर यही यात सिद्ध हुद कि 
प्राणियो का जन्म किसा पूर्व कर्मों के आधीन न हो 
कर एक स्व॒तन्श्र वस्तु है ।' 
यद्दा पर शास्त्री जो को यद्द श्रान्ति हुई है 
कि पुक्त होने पर किसी भी प्रकार के कर्म शेष 
रहत ही नहीं उनका सर्वेथा ही अभाव हो जाता 
है इसलिये शास्त्री जी को यह जान लेना थाहिये 
ऊरि प्रथम तो घुक्ति के हेतु रूप जो निष्काम कमे 
द्ोत है वे ही शेष रहत है, इनके अतिरिक्त मुक्ति 
में जाने वाले जोबात्मा द्वारा अपने उस जन्म में 
कुछ न कुछ सकाम कर्मों का भी अनुष्ठान होता 
ही है और वे ही सकाम कमे जीवा-मा के श्रद्प 
अत्व व अव्पशक्तिमत्य शुणों, ईश्वरीय व्यवस्था 
और मुक्ति हेतुक कर्म फल समाप्ति की सद्दायता 
से मुक्ति के पश्चात द्ोने वाले जन्म का कारण 
बना करत है । 


श्ध्ष ] 


“ज्ञीयन्ते चास्य कर्मायिय तस्मिन दृष्टे परावरे”” 

इत्यादि प्रमाणों द्वारा कर्मों के अत्यन्ता भाव 
न दोने की स्पष्ट घोषणा है। 

यदि प्राणियों का जन्म पृथे कर्मों के आधीन 
नहीं है तो कोई राजपरियार में क्‍यों जन्म लेता 
है और कोई तनछीन मदामलीन माता पिता का 
मेहमान क्‍यों बनता है? कोई थिद्दानों और 
दाशेनिकों के घरों में तथा कोई महासूसों के 
मकानों म॑ क्‍यों तश्रीफ लाता है ? कोई अज्ञद्दीन 
कोई सुडोल शरीर, कोई गरीब और कोई अमीर 
कोई ऐग्याश कोई फ़कीर और कोई आला कोई 
हकीर केसे ? यदि कद्दो माता पितावि कारण हैं 
तो पक्र को अच्छे माता पिता क्‍यों मिले और 
दूसर को बुरे क्यों ? एक डी माता पिता की 
विभिन्न गुणस्वभाव वाली सन्‍्तान क्‍यों ? यदि 
इस जन्‍म के कर्म कारण हैं तो जिन्होंने इस जन्म 
में कोई भी ऐसे कर्म नहीं किये, उन्होंने पिछले 
जन्म में भी न किये हों इसका सबूत क्या ? इस 
जन्म के कर्मों के साथ तो प्रेम का प्याला भरना 
ओर पिछले जन्म के कर्मों के साथ सौतेली मां 
जैसा सलूक करना कह्दां का इन्साफ़ है ! 

यदि शास्त्री जी के स्वमतानुसार इसका 
कारण सृष्टि की विचित्रतादेवी हैं तो इन देवी जी 
की बिना कारण दी किसी पर नज़र-मद्दर क्‍यों 
ओर दूसरे पर नज़रे क़ददर क्‍यों ? एक के लिये 
अधप्ृत क्‍यों और दूखर के लिये ज़दर क्‍यों? 
किसी के साथ ऐसी सलायत और दुसरे के 
साथ इतनी अदावयत !!! यदि इन सब विष- 
मताओं का कारण शास्त्री जी का सर्वश्यापी 


सा्बदेशिक 
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चेतन तठन्य है जो कि न ईश्वर है और न जीव, 


शायद दोनों का मिक्‍्धर है या यू यू का मुख्या 
क्योंकि एक ओर तो यद्द ईश्यर की तरह सर्वे- 
व्यापी है परन्तु अजन्मा, निर्विकर और कर्म- 
फलदाता नहीं दूसरी ओर वह जीव की तरह 
बार यार जन्म भो लेता है परन्तु न पिछले करे 
भोगता है और न आगे कर्मफल भोगेगा तब तो 
इस चेतन तत्य की यलिहारी है; यह कहीं पर 
तो शार्प्री जी की बिजलों के समान बिजली दी 
डाल देता है परन्तु शुक्र यह है कि औरों पर 
नहीं अपने पर ही डालता है और फिर खूब 
बिल-बिलाता है, दूसरी जगह यह चेतन तत्व 
अपने सुन्दर चमत्कारों से चक्राचोध कर डालता 
है और मज़े मारता है, इस स्थयंभ्देव की य 
दोनों लीलायें चर्चा और अर्चा करने योग्य ही 
हैं, ज़रा आगे देस्किप कि इस चेतन तत्वको राजा 
कारागार के चक्कर में इस लिये नहीं चढ़ा सकता 
कि यद्द अत्पश है, उसके साधन अल्प हैं, उसके 
अहलकार रिश्वत खा सकत हैं । समाज इसका 
बहिष्कार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह 
समाज के कर्णंघारों को दाबत देकर अदावत 
हटवा सकता है, अपनी प्रभा और प्रतिभा से 
समाज पर रोब दौव डाल सकता है, समाज 
इसकी पवलिक लाइफ़ दी को देख सकता है, 
प्राइवेट लाइफ़ को नहीं । प्रकृति रोगादि द्वारा 
इसे दरड इस लिए नहीं दे सकती कि यह 
सर्वेत्यापी चेतनतत्व दुराचार करने पर भी शारी- 
रिक उच्चति का पूरा ध्यान रखता है, बड़ें टानिक 
( 7०४3 ) डड़ाता है, काइ-लीवर-आयल की 


भद्गपद ) 

बोतले चढ़ाता है और डाक्टरोंत अपने स्वास्थ्य 
का बीमा करवाता है। .रही चित्त की ग्लानि 
आदि सो इसे घिशपष परवाद्द नहीं, बह्द इसे पुरु 
घोचित उद्ग्डता की रकाबट सममभता है और 
समभ्यता है इसे पणिडतों, पुरोहितों और पाद- 
रियों के पास ही फड़फड़ाने वाला परिन्दा; अब 
इस चेतन तन्य को शार्रीजो की कृपा से न 
ईश्वर का डर रहा है और न परलोक का खटका, 
अब तो इसकी हर तरदले चांदी है; जब आराम 
करने की जरुरत हुई तो काष्ठादि में छुप्न रूप 
(],90९॥0 (0700 ) में जा मौजूद झुएए ओर जब 
कभी चमकने और दमकने का शौक चर्राया तो 
किसी भोतिऋ शरीर को विशुत्‌ यन्त्र के समान 
आधार बनाऋर विक्सत, उद्योधित और अमि- 
व्यक दो बठे, अब जय कि लोक परलोक का 
परलोकयास दो गया, खुदा जुदा दो गया तब 
क्यों न आचाय पु गव श्ारधाक के इन चारु वाक्यों 
को गाने लगे कि-- 

यावज्जीवेत सुख जीवेद्रणं कृत्वा छत 


पिवेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ 


छर्थात्‌ 8६ ता॥  धापे ७७ ए०६, 
क्यों न हो-- 
जो एयर शिप पर चढ़े तो ऐसे, 
कि बस हमी हैं खुदा नही ह। 
जो एयर शिप से गिरे तो ऐसे 
कि लाश का भी पता नह है ॥ 
हर हर हर है 
प्रमाण भाग 
झय शास्त्री जी के प्रमाणो की आलोचना 


सा्वेदेशिक 


[ २६६ 


की जाती है । आपने छान्दोग्य के 
न च॒ पुनरावतेते न च पुनरावतेते 
वाक्य को लिखकर वतलाया है कि द्वान्दोम्योप- 
निषद्कार प्ुक्ति को निरबधि मानत है परन्तु यदि 
शार्री जी पूर्वापर प्रसंग पढ़ लेत तो उन्हें इतनी 
जबरदस्त श्रान्ति न होती और यदि पूरा वाक्य 
डी लिख देत तो “चाँद के पाठक स्वयं सच्ची यात 
को समभ जाते, प्रा वाक्य इस प्रकार है-- 
स खल्वेब वत्तेयन्‌ यावदायुष ब्रक्ष लोकपमि 
संपद्यते, न च पुनशवर्तते न च पुनरावतते 
अर्थात्‌ वद श्रह्म ज्ञानी इस प्रकार से बतंता हुआ 
आयु भर ( जितनो उसकी आयु है ) श्रह्मलोक 
प्रात करता है, फिर नहीं लोटता मतलब यह 
है कि जब तक श्रश्नलोक को प्रात रहता दई उससे 
पूर्व कवापि नहीं लोटता; “यावदायुष” शब्द से 
साथधि मुक्ति की घोषणा तो निकल सकतो है 
निरयथि की नहीं । यदि छान्दोम्यकार को सानथि 
मुक्ति स्त्रीक्ष न हो तो इसी उपनिषद्‌ के प्रपाठक 
४ खरड १४ प्रधाक ६ की टीका करत हुए श्री- 
स्वामी शंकराचाय ओर आदन्दरगिरि जी यह न 
लिखे कि जिस कट्प में अह्मलोक प्राति हो उससे 
अन्यञ्न कल्प मे डी लौटना द्वोता है, द्वान्दोम्य 
के इसी सिद्धान्त को पुगडकोपनिषद मे और भी 
स्पष्ट करके यतला दिया दे कि परान्सकाल अथागा 
मद्दाकल्प के पश्चात्‌ सब मुक्त जीब संसार में 
आ जात है। इस प्रकार उपनिषद्द्य क्रे समनन्‍्तय 
से कोई भी परस्पर विरोध नहीं क्योंकि दोनों स 
साथधि मुक्ति सिद्ध है | 

रहा गीता का प्रमाण, स्रो यदि गीता 
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उपनिषश्चिस्ता मानी जाती है, उपनिषट को गो 
यतलाया दै और गीता को उसका दूध तो ईमान- 
दारी से उपनिषट्‌ और गीता के प्रमाण परस्पर 
संगत तो दो सकते हैं पिरुद्ध नहीं इसलिये गीता के 
यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्घाम परम मम 

का युकि-युकत यही अर्थ हो सकता है कि जो 
ज्ुक्ति की अवधि है उससे पूर्थ मुकिधाम से 
लौटना नहीं होता । बेस भी गीता के अनुसार 
अब कि निय शुद्ध बुद्ध झुकस्थभाव ईश्वर के 
प्रतिनिधि श्रीकृष्ण जी अबतार लेकर जन्म मरण 
की परम्परा में प्रवेश कर लेत हैं आगे को प्रतिशा 
भी करते हैं तब अन्य साधारण मुक्तों के लिये 
लोट सकने के कराये पर कंपे क़द लगायी जा 
सकती है; वह नित्यमुक्त प्रभु गर्भों में गर्भित 
रहता हुआ भो यदि गीता के अदुसार गर्भरूप में 
आ सकता है तो सुक्त जोधों को जन्म धारण करते 
हुए मानद्वानि के दाते दायर करने का कहां दक़ रहता 
है? अस्तु इस प्रकार शास्त्र समन्वय से छाम्दोग्य, 
मुगडक, गीता और सत्या्थप्रकाश के आत 
बचनों में कोई विरोध नहीं रहता, परन्तु इसका 
अर्थ यद्द नहीं है कि आत्चायों में कोई भेद दो 
ही नहीं सकता और हमें उनकी बातें अन्धांघुन्ध 
मान लेनी चादियें, में तो स्वयं शाल्त्री जी के 
स्थतम्त्ररूप से विचार करने के पक्ष में हैं लेकिन 
इन भेदों के भेद खोलने में मी तो कमी स्वतन्त्र 
रीति से काम लेना चाहिये, न कि इनको और 
भी श्रमकारक बना देना चांहिये । 


झागे शाकी जी को ऋषि द्यानन्द द्वारा 
मुक्तिकाल-परिगणन पर मद्दान्‌ आश्रय हुआ है। 
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शायद आप के खयाले युवारिकर में ऋषि लोग 
इिसाब में कच्चे हुआ करते हैं; संस्कृत भी 
भला कभो मंथेमेंटिक ( १०६09/78 ६८ 8 )में 
माथापश्ची कर सकते हैं इस लिये आपने इस को 
एक विलक्षण और अ्रश्न तपूर्वथ आविष्कार कद 
डाला है, सो यदि मान लिया जावे कि यह एक 
आविष्कार ही है तो क्या इसका यहिष्कार 
आऔर तिरस्कार करना ही एकमा पुरस्कार है, 
पता नहीं हमा) उ्ेर मस्तिष्क के घनी शार्री जी 
को यह कैसे पता नहों लगा कि पेदों और 
शास्म्रों मं माधी आयुष्य की मर्यादा सौ 
ब्ष बतलायो गयी है यथा-- 
शतायु वेंपुरुषः, आत्वा हरामि शतशारदायं, 
पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतम, 
बुध्यम शरद: शर्त रोहेम शरदः शत, 
इप्यादि, इसलिये ज़ब तक मजुप्य बन्वन में रहता 
है, अर उसका स्मांसारिक विषयों से सम्बन्ध 
रदता है तव॒ तो उसकी इस १०० वर्ष की 
आयुष्य मर्यादा की गणना मेसांसारिकदिन रातों 
का हो हिसाब लगाया जाता है जो कि २४ घंटे के 
होते हैं परन्तु जब यह मुक दो जाता हे और 
उसका सम्पन्ध ब्रह्म से दो जाता है तब उसके 
डन १०० थर्षों का हिसाब आह्म दिन राज्यों से 
ही लगता है जिनका परिमाण मउुस्खति अध्याय 
१ इलोकऋ ७२ के अनुसार दमारे ८ अरब ६3 
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करोड़ य्ष के बराबर दोता है, दुसर शब्दों में 


भुक्त उतने समय तक प्रुक्ति का आनन्द भोगता 
है जितने समय में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय 
३६ सहम्भयार दो जातो है श्रथवा हमार ३१ नील 
१० खरब ४० अरब ब्ष समाप्त हो जाते हैं, 
यही पुगड़कोपनिषद का परान्त काल भी कह- 
लाता है | मानवो आंयुष्य मर्यादा बद्ध और पुक्तों 
की वही १०० यष है, दोनों के वर्षों मे घहो 
१२ मास और ३६० दिन अथवा कुल २६ खसदस्त् 
दिन द्वोत हैं, भेद केवल दिन राजि के परिमाण 
में है, बद्ध जीव का जहां दिन रात २४ घंटे का 
है जिसको वह सांसारिक विषय भोगों से थक २ 
कर और परशान होकर ज्यों त्यों कर काट देना 
चाहता है यहां मुक जीव को पक दिन सक्टि की 
आयु के बराबर और गति एक प्रलय के बराबर 
अर्थात्‌ हमार ८ अरब ६3 करोड़ के बर/बर 
मिलते हैं ताफे वह आनन्द को खूब भोग सके 
ओर तृत्र हो जावे । बढ जीव के कएमय दिन गत 
इतने छोटे रखने और पुक्त के आनन्दमय दिन 
रात इतने कड़े रखने उस मद्दान्‌ प्रभु की माघुय 
भरो महिमा के परिचायक है जिनको ऋषि दया- 
ननन्‍द्‌ तो अतुभव करत हैं परन्तु हमार शास्त्री जी 
इसे ऋषि का आवि कार बतला स्वयं अपने 
दिमाग से एक नया आधविःक्लार करत दे। 

ऋषि की इस युक्ति युक्त मुक्ति काल गणना 
से हमारे शास्त्री जी पक्र और श्रमात्मझ भूत से 
अमिभूत हो बेठे हैं, आप कहते हैं जब कि इस 
ब्रद्मागड्ड को (शार्त्री जी के शब्दों में बूढ़े बाबा को) 
हुए २ प्रथम पराद्ध के पचास थर्ष बोत गये, 
जितीय पराद्ध के श्वेत बाराह कबन्प में ६ मन्व- 
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न्तर भी निकल गये” इत्यादि, इसलिये यदि रथामी 
जी को मुक्ति भी मिली होगी तब पर्णानन्द तो 
दूर रहा उसने आवा भी बड़ी मुश्किल से नसोय 
होगा, स्वामी जी बहुत घाटे में रहे और यदि 
आगामी सशि बुई तो उससे पृणे सर्वत्र महाप्रलय 
विद्यमान रहने से मुक्ति के लिये खुदीघेकाल का 
बिल ब रहेगा, स्वामी जी की आत्मा शुक्ति और 
सकश्टि के बीच मद्दाराज त्रिशकु की तरद्द उल्टी 
लटकती रहेगी' शास्त्री जी ! वदिक शस्मानुसार 
तो आत्मा निराकार ही दोती है साकार नहीं 
होती इसलिय वह तो उल्दी लटक सकती नहीं, 
अलबत्ता आप के सर्व-यापी चेतनतत्व को उसमे 
लटकऋत रहने का अ्रवश्य अभ्यास मानूम पढ़ता 
है क्योंकि कभी तो थह शरोर यंत्र के ढारा 
आंशिक उद्घोघित दोकर शारीरिक मानसिक 
क्रियाएं करने लगता है और कभी वह बिलकुल 
डसपे उलट कर काष्ठादि मे छुन्नरूप ( [480९६ 
(0॥॥॥ ) में छन्न द्वो जाता है परन्तु खेर इन 
बेचार सर्वेयापी चेतन तत्व को या जिशंकु जी 
को क्या कहें दन दोनों की सत्तायं दी अभी 
साध्य हैं, हम तो कुछ आप के बिचार द्वी उलट 
फेर का चक्कर खात हुए मालूम पड रहे हैं क्‍्यों- 
कि आपको यद्द भी श्लात नहीं है के यदि यह 
सश्ि जल्द दी समात भी द्वो गयी तो स्वामी जी 
की आमा दूसरी सृश्षियों मे मो जा सकती है. 
आर तब दो क्यों अब भी जा सकती है। किसी 
पुक खास सृश्टि में पड़े रहने का तो हुक्म नहीं है 
इन्होंने शायद यद्द समझा होगा कि ईश्यर भी 
कोई गौरांग महद्दाप्रभु हैं जो एक भारतीय मुक्तात्मा 
को अन्य सृष्टि रूपी विशेष उपनिवेशों में प्रवेश 
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हमारी शिक्षा 
का 
अधःपतन 
मानव जाति के सम्पुर्भ इतिहास पर-प्रारम्भिक 
अवस्था के मनुष्य से केकर प्रतिभावान्‌ सलुद्प की भव- 
स्था तक के इतिहास पर--सरसरी नजर दौड़ाने से 
पता चद्षता है कि कभी कोई ऐसा समय न था, जब 
किसी-न-किसो प्ररार को शिक्षाप्रणा्ो प्रथक्षित म 
रही हो । सच तो यह है कि हसी बात से मलुष्य के 


करने दी आशा न देगा, शार्त्री जी जरा प्रुक्ति तो 
प्राप्त करले फिर वे स्वयं देख लेगे कि उनकी 
आत्मा अन्य सश्टियों मे भी कैस फर २ फिरगी, 
अभी से बहुत फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं हे। 
आपने आगामी रृष्टि तक प्रतीक्षा करत रहने 
झौर भमुक्ति के आनन्द से थचित रहने की भी 
एक ही कही, प्रथम तो में बतला दी चुका हैं कि 
अनेक सरृष्टियं हैं जर्दां पर स्थामी जी की आत्मा 
जा सकती दै, परन्तु यदि दुर्जेनतोषन्याय से यद्दी 
एक खश्टि है ऐसा मान लिया जावे तब भी स्वामी 
जी की आत्मा भला प्रलयावस्था मे अऋद्मानन्द से 
कैसे घंचित रह सकतो है क्योंकि श्रह्म तो प्रलया- 
वस्था में भी विराजमान रद्दता द्वी है, कहीं गायब 
थोड़ा डी होजाता है। अजर, अमर और अधिनाशी 
नित्य ब्रह्म का राम नाम सत्य कौन कर सकता 
है ? शांखी जी ! इस त्रद्माग्ध का राम नाम सत्य 
इोनेपर भी राम का नाम सत्य ही रहेगा, उसप्रभु 
को नाम भला असत्य कहां ? कद्दिये आजतो आप 
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विकास का प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि मलुष्य 
जाति पर शिक्षा द्वारा बहुत बडा प्रभाव डाछा जा 
सकता है । इसमे सन्देद्द नहीं कि विभिम्न काज्ष और 
विभिन्न देश में शिक्षा प्रशाछा विभिन्न प्रकार की रही है, 
परन्तु उहेदब सभो का एक रहा है। सभात को ध्यान 
मे रखते हुए डसक अनुकूछ मनुष्य का विकास ही 


राम नाम सत्य का सत्य तात्पय समझ गय होंगे। 
अस्तु, शाआी जी ने इस प्रकार, ऋषियों स॑ 
ज़ोर आजमाई करके ईश्वर स भी दो दो दाथ 
किय है, उस विषय में कुछ लिखने स लेख बढ़ 
आयेगा, ईश्वर की सिद्धि के लिय हम क्षुद्र जीच 
लिख भी क्‍या सकत हैं वद महान्‌ शक्ति तो 
स्वयं सिद्ध है, वतमान युग में भो महात्मा गांधो 
जैसे मद्ापुरुष उसके दिव्यालोक के भिखारी है 
इसलिय शास्त्री जी से मेरा नप्त निवेदन है कि वे 
अपनी शंकाओ के समाधान के लिय एक वार 
ध्यान पूर्वेकत श्रद्ध य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, 
एम० प०, लिखित आस्तिकवाद देख जाबे, फिर 
भी यदि आपको शकाये रद जावे तो आप चांद 
में लेख लिखे आप का समाधान यथा शक्ति 
अवश्य किया जावेगा। 
मेरा तो हर सख़न इसी मतलत्र के साथ है । 
कम है खदा के साथ खदा सब क॑ साथ है ॥ 
( अकबर ) 
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शिक्षा का स्येव रहा है। सभी प्रकार की कार्य प्रयार्टी 
में विज्न-यात्ार्थे उपस्थित होती रहती हैं, कभी-कभी वह 
ग़छत रास्ते पर भी चली जाती है, शिक्षा प्रसाज्ी भी 
इस नियम का अपवाद नहीं है । 

शिक्षा प्रणाली से स्वभावत यह प्रकट है कि जिस 
समाज के लिये शिक्षा-प्रणाली स्थिर की आती है, वहो 
इस बात का सर्वोत्तम निर्णायक दो सकता है कि हमारी 
शिक्षा-प्रणाली कैसो हो | समात को भदि अपनी शिक्षा- 
प्रणाक्षी स्थिर करने की पूण स्वतस्त्रगा न दी जाय सो 
मिश्रय ही वह समान्न के अनुकूल भौर टसके छिये 
छामदायक नहीं होगी | इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि जब कभी शिक्षाप्रणाक्ीं मे विदेशियों का हस्तक्षेप 
हुआ है, चाहे वे कैसे ही योग्य क्यों न हों तभी वह 
असफल हुई है। राजनीति की भांति दी शिक्षा के क्षेत्र 
मे भी यह सिद्धान्त किल्कुछ छागू है कि स्व्॒राज्य ही 
सर्वोत्तम झासन अणाली है । 

भारतवर्ष में अभी भो शिक्षा-प्रणाली प्रचछित है, 
आमतौर पर उसके विरद्ध भावाज उठ रही है | केघऊ 
साधारण छोग ही इस घिक्षाप्रदाडी का विरोध नहीं 
करते, बढिक सुझे तो कोई ऐसे योग्य शिक्षा-प्रमी नहीं 
देख पदुते, शिन्‍्होने वत्तेमान प्रण ली के प्रति असन्सोष 
ल॒ प्रकट जिया दह्वो | अस्पष्ट रूप से सवश्र इसके प्रति 
असम्तोष फेल रहा है । 

इमारी शिक्षा-प्रशाी मे सब से पहला द'ष तो 
थह है कि भारतीय समाज पर वह जबदंस्सी छाद दी 
गई है । इस शिक्षा-प्रणा्षी का सहज स्वाभाविक वि 
कास नहीं हुआ है, बल्कि इसकी ठस्पच्चि ही वर्शसंकर 
है। यह अंग्रेजी और भारतीय प्रजाछी का बेमेछ मिश्रण 
है | इसरो कारद डा० रबीस्त॒नाथ ठाफुर मे हार ही में 


कोछ स्थी के अपने भाषण से कहा था--पश्चिमीष शिक्षा 
अस्वाभाविक है। इसका रंग स्वच्छ है--वैसा ही 
स्वच्छ जैसा चूनाकिये हुए क्लास क्मका रंग होता है। 
उसकी अनुभूति टस दक्ष के समान है, जिसको वि- 
कास का पूरा अवसर न देकर बोच में ही काट डाछां 
हो । ऐसी ही दूषित और विचित्र आधुनिक शिक्षा के 
कारण निकम्सी चीज़ो को इमे अपनाना पड़ता है, 
जिससे इम मे संस्कृति का विकास नदी हो पाता और 
इस उन सुम्दर वस्तुओं को नहीं अपना पाते, जो 
घॉस्तव में शिक्षा से प्राप्त होनी चाहिये। 

यह शिक्षा एक प्रकार का जेलसख्ाना है, जिसमे 
“झावद्यक्ता और 'स्थच्छता' मानो दो व्रवाजे छगे 
हुए हैं । इस शिक्षा की जीवनी शक्ति विलुप्त मी हो 
गयी है, जिससे ऐसी शिक्षा पाने वाले रत्यु के नाम 
को सुन कर ही सिह्दर उठते है ।” 

भर ज़रा वतेमान शिक्षा प्रणाली की भम्य श्रुटियो 
की ओर भी ध्यान दीजिये । चार ऐसी बातें है, जिनसे 
इस अपनी शिक्षा प्रणाली के गुण-दोषो का पता छगा 
सकते हैं । वे यह हैं--(१) सरकारी नियन्त्रण, 
(२) अध्यापक, (३) पाठ्यक्रम और (४) छात्र । 

इस चोथे अंग को तो में छोड़ ही रहा था, क्योकि 
हमारे लड़के-छढकियों में तो कोई जस्मजात अृटि है 
नही | वे तो वतमान शिक्ष। प्रणाली के झिकार बने 
हुए है और सहानुभूति के पात्र हैं| अतएव वसमान 
शिक्षा पद्धति पर विचार करने के छिये मैं यहाँ उपयु क्त 
प्रथम तीन बातो पर ही ध्यान देगा आवश्यक समझता 
हैं । भाश्ये, देखिये तो कि शिक्षा-पद्धति के गुण-दोष 
का पता छयाने के लिये इनसे से किस बात पर ध्याग 
देना आवश्यक है । 
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आक्षीम हिस्दू शिक्षा प्रशार्टी में गुरुअ थया अध्या- 
पक ही से इसका पता चल जाता था| सच पूछा जाम, 
सो युरु ही एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली थे | विदाक्षय 
मामों एक परिवार या शुरुरुल था । यह प्रणाली भार 
धीय सॉस्कृतिक विकास के आधार पर अवश्रम्वित थी | 
युवकों की शिक्षा का भार इन गुरुओं पर हो रहता था। 
वे सब भकार से पोग्य होते थे और अ्रध्यापन ही उनके 
जीवन का मुक्त्य कार्य था वे सांसारिक प्रछोमनों से परे 
रहते थे | थे अपने स्षिष्यों को भ्पने उपदेश तथा डदा- 
इरण द्वारा झांति पूर्ण जोवन बिताने को शिक्षा देते थे । 
गुरुकुछों में खो धार्मिक वातावरण रहता था, उससे 
छात्रों में सुस्द्र अनुशासन कायस रहता भा । साहित्य, 
कछा, विज्ञान और दर्शन की जझिक्षए के अछावा उन्हें, 
जीवनयापन किस प्रकार रिया जाय, इसका भी शिक्षा 
मिखती थी । इसी शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप प्राय न 
भारत में बढ़-बढ़े दाशनिक विड्ान्‌ पैदा हो गये हैं। 
इस सम्बन्ध में ढा|० रवोख्नाथ कहते दैं---“एक ऐसा 
युग था जब भारत में भी सब के लिये एक शिक्षा- 
पद्धति थी, परन्तु मह उस समय्र की बान है, जब 
पाश्नात्प शिक्षा ने इस देश में पैर नहीं जमाये थे। 
पाश्चात्य शिक्षा से जीविका उपाजन करने की योग्यता 
सछे ही हो, परन्तु भद् एक वृरस्थ रोशनी को भांति 
खत्यको देखने की शक्ति भ्रद न नहीं कर सकती, जिससे 
जीवन का सांस्कृतिक संतुलन सम्भव हो । यदी कारण 
है कि यूरोपीय शिक्ष।-प्रणाक्री से हमें स्कूली तछीम 
सो मिस्र आती है, परम्तु इससे सांस्कृतिक विकास नहीं 
होता | इससे कितावी बातें मालूम होती हैं, परस्तु 
जीवन के सौंदय और रहस्प को देखने की शक्ति गहीं 
बात होती ।”” 

बाद में चछ कर युरुकुछ मणाकी का स्थान सुसख 
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झासम काऊ में सकतव ने के किया । इमारे क्िक्षा- 
विभाग के प्रथम डाइरेक्टर खाड मेकाले के समण तक 
इसी सकतश्ष प्रशा्ी का अवशेष रह गया था । ल्याव 
को दृष्टि से कहा जा सकता है कि छाड मेकाके ने उस 
समय को आवश्यकता को देख कर इसके भनुसार ही 
शिक्षा पद्धति निर्धारित की थी । हमारे तस्कालीम अंग्रेज 
झासकों को भाफिसों में काम करने वाछे अंग्रेजो जानने 
वाले असिस्टेंटों को ज़रूरत थी, इस लिये शिक्षा प्रणाली 
का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों का अग्रेजी भाषाकी मोरप- 
सा प्रदान करना | परन्तु इस प्रकार प्रति वर्ष 
शिक्षा भ्राप्त करके ।नकरने वाछे छोगों को काम देने के 
लिये अगणित स्थाम तो थे नहीं कि सभी को काम मिक् 
ही जाय । इस प्रकार की झिक्षा पद्धति का युग, भारत 
की शिक्षा के हृतिहाल का सब से दुख ३ युग है। इस 
पद्धति के अनुसार शिक्षा देने मे अध्यापक्त और छात्र 
का बहुत सा समय केवल अंग्रेजी भाषा सिखाने भौर 
सीखनेसे ऊग जाता था । पाव्यक्षम में अम्नेज्ी के सामने 
अन्य विषयों का स्थान जिछकुछ गौण हो गया। मातृ 
भाषा की बिककुछ टपेक्ष। की जाने छगी | 

इसके बाद सुधार का युग आया | शिक्षा-विभाग 
को इस्ताम्तरित विषय बनाया गया । इस तथाकथित 
शिक्षा विमाग के संधाजन का भार भारतोय मिनिरटरों 
को सौंपा गया । हमारे मागदर्शक भी तो वही छोग 
हुए, जिन्होंने पतश्चिमीय शिक्षा भाप्त को थी। बेचरे 
इन्हीं खोगों को भपने देशवासियों में उसी प्रकार की 
शिक्षा का प्रचार करणेका भार दिया गया । जिन छोगों 
को देशी शिक्षा का सजर्या वा, वे मैदान से इट गये 
और उन्होंने इन कोगों को मौका दिया | बेचारे सार- 
सींच मिनिसस्‍्टरों के सम्बन्ध में इतना तो स्वीकार करना 
ही बढ़ेगा कि ये पश्मास्य शिक्षा भण्ठकी की उपयोगिता 
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में विश्वास रखते हैं ओर उल्होंने जनता में इसका 
प्रचार करने में कुछ उठा नहीं रखा पद्ावर्षीय और 
दसवर्षीय घोजगाएं बनों और कद्राक्ट सिस्टम के भनु- 
सार बे पूरी भी की गयीं | शिक्ष' पद्धति के यश्तणिक 
रूप को वद॒ बे बिना ही देशी भाषा का प्रयार करने की 
खूब चेष्ट! की गपी, इसछ्िये परिणाम बहा ही निगाशा- 
जन हुआ | देशी शिक्षा के प्रचर विभाग के | तने ही 
अफसरों ने तो मिमिस्टरों सभा ठनके नोथे कस झरने 
व्हे भफ़सरों की सफकता का नगाडय पोटन के छिये 
इस उद्योग का प्रदर्शनकारी फल दिखाने के हेतु रूठ 
मूठ का प्रयक्ष किया । 

सुधार युग में शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पर्दों पर 
जो नियुक्ति होती थी, उसमें विज्लुद शिक्षा का भावना 
नहीं रहती थी, बक्कि राजनीतिक और साम्प्रदाधिक 
भावना ही प्रथल रदहतो थी | किसी विदेशी विश्वविद्या- 
रूप का फरट कशास यम ए० अथवा कोई अच्छा 
कामनदां था किसी जाढ़िका छोकप्रिय मेता एजुकेश मिस्ट 
हो, यह कोह जरूरी गहछीों | यह सानना पडेगा कि पक्ष- 
पॉसरहित और शासकों के दुब'घ से मुक्त एजुरेशमिस्ट 
ही वततसान शिक्षा प्रखोखी के वास्तविक दोषों को 
निकाल सता है। छाड़ मेकाफे के उत्तराणिकारेयों से 
इसारे सिनिस्टरो को शो शिक्षा-पद्धति शाप्त दुईं, डसे 
या तो उद्देश्य को दृष्टि से उन्होंने निर्दोष मान जिया 
और तब से लकर अश्ष॒ तक इस पड़ति के अन्‍्तभूत 
दोष बढ़ते दी गये हैं | आारम्म में ही इस छिक्षा-प्रणाछ्ी 
का उहेहय था भौकरिसों का बंटवाश इस खज़िसे शिक्षा 
के पविश्र क्षेत्र में भी भाज साम्प्रदायिकता चरम सीमा 
तक पहुँच गयी है। इसलिये झिक्षा प्राप्त करते पर भी 
जब मुब॒कों को नौकरी नहीं सिख्ती तो वह उनके किसी 
कास नहीं आती । 


सावेदेशिक 


[ ३०४ 


यह मिध्या शिक्षाप्रणाडी जब ऐसी अवस्था में 
पहुँच गयी सब और दो बातों की ओर अधिकारियों का 
का धगन गया अब थे पाठ्यक्रम भौर पुस्तकों के 
महत्य का अनु मव करने खगे । चारों ओर ट्रेनिक्र पाये 
हुए शिक्षकों को मांग सुनाई पड़ने छगी और पाव्यक्रम 
में जैसी तैसी, अच्छी जुरी सभी प्रकार को पुस्तकें भरी 
ज्ञाने छर्गीं । कभी २ नो वतमान प्रयाल्ती को महत्वपू्ण 
दिखाने के छिये हम समस्या को जिछकुठ उछ्टे ददु से 
सुकझाने की चेष्टा को जाने छणगी--पेडु की जइ को 
सींचने $े बद॒क इसकी दाक्षियों को सींचा जाने छगा ! 

अब तक सरकारी पदाधिकारियों के तत्वावधान में 


यह शिक्षाप्रणास्ती श्रवांउनोब विज्ञामें बहुत दूरतक यद्‌ 
चुकी है । जो छोग प्रत्यक्ष रूपमें इस शिक्षा के शिकार 
बने हैं, वे बेवारे अधेरे में टशोक रहे है । भाज बदि इसमें 
कहीं बौद्धिक, नेतिक ओर चारित्रिक विध्वस दिखाई 
पढ़ता हैं तो इसक' झेप वक्तमानव छ्षिक्ष भ्रणारी को 
नहीं है, बह्कि इस शिक्षा प्रणाली की मौजूदगी में भी 
टह्दोंने हतना कर पाया, यह गनीसत है । सौभाग्य 
की बात इतनी ही है कि शिक्षक के वेयक्तिक सम्पर्क 
का प्रभाव छात्र के चरित्त पर कुछ न-कुछ पढ़ता दी है । 
स्कूछो में मदि ऊमन्नो का कुछ चरिश्न-गठन होता है तो 
वह सिदर के सम्पक का ही प्रभाष है | परन्तु वे भी 
तो स्थयं इसी दूषित पद्धति के शिकार हैं। शिक्षक 
भदि स्वयं जिज्वान्‌ न हो तो वह क्‍या पढ़ायेगा ! जब 
तक छाएटेन की बसी जखती मं हो, सव तक उससे 
दूसरी छाल्टेन की बसी नहीं जकायी जा सकती। 
शिक्षक यत्रि केवल पाठों को दुइराते जायें, तो इससे थे 
पात्र को क्या देंगे ? जब स्वयं आत्मस्फूर्ति म हो और 
केवज कुछ किताबी जाग ही बढ़ता जाय तो मलुष्म की 
जिचार झक्ति क्षीण हो जाती है, वह स्वयं कोई नयी 
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सा्थदेशिक 


[ सिसम्धर 





दलितोद्धार 


राजपूताने में हरिजनों की स्थिति 

“ राजपूताना की जनसंख्या ११३२५७१२ 
है | दिस्दू १०१००१:० और हरिशन ११६१४०९ 
हैं। इस हिसाव से इरिलन कुक आबादी के १४ 
फी सदी हैं और दिन्दू भझाबादी के३४, ४ 
प्रतितत है | यदि इनसें से २२६०६२ भीक्ष, 
जिनकी सामाजिक स्थिति इरिजनों से कुछ अच्छो है 
परस्तु आर्थिक एवं अन्य हालत इरिजनों से भो खराब 
है शामिल कर छिये जायें तो हरिननों का परिमाण 
और भी बढ़ जाता है। इनमें मुख्य जातियों साथा- 
रणतः खेती, मज़दूरो, धुनाई, बुनाई सफाई, बॉस एज 
शमड़े का काम करती हैं। इस प्रास्त से इरिज़्नों को 
आमतौर पर भन्द्रि-प्रवेक्त का अधिकार नहीं है ! परस्तु 
अह बात साय प्रसकता की है, कि त्यौहार एवं पल 
के अयसरों पर अनेक हरिजन-सश्दिरो में सव्ण भक्त 
भो सेद-भाव छोड़कर जाते, मिकते और “भक्त” 





पघुआरी के होथ का प्रसाद निःर्सकोच भाव से खाते हैं | 


विज्ञालयों में एक दो राज्यों के सिवाय हरिअनों का 
प्रदेश नही है । जहाँ है, यहाँ भी कई स्थानों पर हरि- 
अजन-छात्रो को अछूग बिठाया जाता है | मेहतरों का तो 
प्राय” सवंधा बहिष्कार है । इरिजनों मे पुरुष ६००० 
अर्थात्‌ रगमग '०४ फी सदी और स्त्रियों २९५२ अथांत्‌ 
००२ फी सदी साक्षर हैं। 


हरिजनों के मुख्य कष्ट बेगार, पानी और ओपषधि 
की संतोष-जनक व्यवस्था का अभाव सथा सवारियों 
आमभूषणों ब्यक्षन और वस्त इत्यादि जीवन के सुविधओं- 
सम्बन्ध! सामाजिक प्रतिबन्ध है । 


बेगार के विषय में अधिक कइने की ज़रूरत नही । 
एक युग से इस महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक 
प्रक्ष ने सभ्य संसार का ध्यान आकर्षित कर रबखा है । 
फकतः बेगार की कठोरता कुछ कम हुईं है भौर कुछ 





यात सोच नहीं सकता । परन्तु वर्तमान स्कूलों में तो 
ऐसी डी शिक्षा दी जा रही है। 

चअरित्र गठन सम्बन्धी शिक्षा के लिये तीन बातें 
जरूरी हैं--(१) नेतिक अभ्यास, बौद्धिक भम्पास और 
इच्छा झत्ति को बढ़ाने का अम्थास | वरेमान पह्ल्यकम 
में, इनमें से मथम और तृतीय के छिये कोई स्थान दी 
नहीं रहता, दूसरे के छिये भी बामसात्र की गुजायश 
रहती है। बोदिक अभ्यास का भी समुचित विकास 


नहीं दो पासा, क्योंकि चरिश्र-गठन तो एक साभ ही 
हो सकता है, इसके विभिश्व भज्ञों का गठन अकग-अकग 
महीं हो सकता । ऐसी अबस्था में बेचरे शिक्षकों को 
क्या दोष दिया आथ, क्‍योंकि वे स्वथं भी तो उसी 
प्रणाली के अनुसार शिक्षित हुये हैं । फिर भी वतंसान 
सिक्षा-प्रजाक्षी में भनेक दोष पेसे हैं, जिनके छिये थे 
ही ज़िम्मेदार हैं। 


भछपद ] 





मजबूरी भी बधाई गई है। परन्तु समस्या भभी इक 
नहीं हुईं है। दज़ारों हरित्नो के सुख-स्वातंत्य के 
मार्ग मे अब भी बड़ी बाघ है | यह कुप्था सारे प्रास्त 
में विद्यमान है । 

पामी का प्रश्न इस प्रांत में बढ़ा विकट है। हाँ 
दक्षिसी और पूर्दी राजपूताने से इतना विकट नहीं है | 
वहाँ नदियाँ और सरोवर भी है । परन्तु पश्चिमी राज- 
पूताना तो मरुभूमि है। कुएँ ही वहाँ के मुख्य जलाशय 
है। वहाँ हरिजनों को हात्त बढ़ी खराब है । भामतौर 
पर थे सवर्णों के कुओं पर नहीं चढ़ सकते | मेहतरों 
की स्थिति अत्यक्त दयाजमक है। उन्हें या तो कोई 
सवर्ण ऊपर से पानी ढाछ देता है भा पीने भर दुसरे 
कामों के किए खेल के पनी से काम चलाना पदुता है । 
खेत प्रत्पेक बढे कुए से छगे हुए रम्बे होत़ को कहते 
हैं। इसमें पश्ु पानी पीते हैं. रशस्थछा स्तियाँ कपड़े 
घोती हैं और अरामीश कोग आबदस्त जेते हैं। मह 
झामालुषिकता है भी ट्रेसे स्थानों में, जहां रूच्सी का 
बाहुल्प है, घ॒मे की दुलुभी बजती है और सुधार के 
दावेदार भी कम नहीं हैं | इसे भारप-बल् कहें या घनो 
सुघारकों शौर सनातनियों की सचाहं पर कर्छंक ! यदि 
इनमें से एक भी चाहं तो भगवान्‌ ने डन्‍्हें ये कष्ट दूर 
कर देने के साधन दिये है । 

ओऔषधि के सम्बन्ध में मी हरिजनों के कह विशेष 


सा्वदेशिक 


[ ३०७ 
गस्भीर हैं । कोसों तक कोई दवाखाना ही नहीं । सेकड़ों 
मनुष्य दवा-दार के अभाव में हर स्लाज्न कराल काछ के 
स्िकार हो जाते हैं। 


कई स्थानों मे इरिजनों को सोने-चाँदी के ज़ेवर 
नहीं पहनने दिये जाते, मिठाइयाँ नही बन।ने दो जाती 
कई ऐसी बातें नहीं करने दी जाती, जिनसे सब्णों 
के साथ समानता प्रगट होती हो । उच्च जाति जयाछे 
अपने सामने दरिजनों को न सवारी पर बैठने दूँगे और 
न स्वाट पर । 


राजपूताने के हरिजनों की आाभिक स्थिति भी संतोष- 
जनक नहीं है। हरिजन किसानों और मेहसरों पर कर्ज 
को भार कदा रहता है। डनको आय बहुत थोड़ी है। 
शराब और अकाल <नदें साहुकार के चंगुर में फंसा 
देते हैं। इसमें से थे पीड़ियों तक नहीं लिकछ पाते ! 
अमारों और रेगरों की हाज़त ज़रा अच्छी है । परन्तु ये 
सदिरिपान में और विवाह ओर खझत्यु के अवसरों पर 
अपभ्यय करके गाँठ का पैसा भी खो देते हैं और कहे 
दार भी हो जाते हैं । 


दरिलनों में शराब और मु्दों मांस खाने का रिवाज 
तो प्रायः सभी जगह है। हाँ, कई स्थानों पर सुधार 
की बृक्ति भी पैदा हो गई है और वहाँ बहुत से दरिजनों 
ने ये दोनों बुराइयाँ छोढ भी दी हैं । 


ता] 
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देशान्तर प्रचार 


थ्रि० पं० सत्यदेव वेदालझ्लार की नैरोत्री ( ईस्ट अफ्रीका ) को चिट्ठी 


भाप को यह जाम कर अस्पस्त प्रसझता होगी कि 
मैं $ मई से इंग्ट अफ्रीका की आयप्रतिनिधि सभा के 
नीचे अयसमाज का काय कर रहा हूँ। मैं मायके 
अन्त में इस प्रदेश में आया था और तभी से वेदिक 
शर्म का प्रचार प्रारस्भ कर वि था। १ मई से थडाँ 
की भायप्रतिनिष्ति सभा ने मेरे से सेयाएँ के छो हैं । 
इस सम तक में केनिया के प्राथः सभी शहरों में घूम 
खुरू हूँ। मेरोवी, नझोरो, एक्डोरेट, काकमेधा, कुसुस्सू, 
थारा, ख़बाण्डा, खुस्‍्मा, करीचो भादि सभी बढे बढ़े 
मगरों में मिक्ठ २ विषयों पर ६० के झगसग छोकचर दे 
चुरा हूँ । तथा २० के करोब मिलन २? वेदिक संस्कार 
भी करा चुका हूँ । इस प्रदेश में वेदिक सिद्धास्तों को 
खुभने के लिये मलुष्द्र बहुत लछाकायित रहते हें | कई 
स्थानों पर दिन में दो दो था तीम २ बार भी केक्‍्चर 
देने पढ़े हैं| अ यंसमाज नेरोवी के इस्सव पर ईशो- 
पणिषद्‌ की कथा सुनने के लिए हिस्तू भाई बडी संख्या 
में डपत्थयित होते थें। नेरोवी के उत्सव की भारत की 
अच्छी से अच्छी समाओं के साभ तुकना की जा सकती 
है। टसमें सिम २ धर्मो के स्यक्ति भी स्याक््यानों यो 
सुनने के लिये सम्मिक्तित होते हैं। नेरोवी में आय॑- 
समाज के का को आगे बढ़ाने याकों की संखुया भी 
बहुत है । यहाँ के आये भाइयों का काय क्रियात्मक दृष्टि 
से होता है। 'सावदेशिक' सभा के सदाचार सम*ग्धी 
नियम को क्रियास्मक रूप अभी तक इसी समाज ने 
दिया है। प्त्येक सभासद अपनी आमदनी का पक 
प्तिशतक कम से कम आज़ कर दे रहा है । सदाचर 
के सम्बन्ध में एक संजम 'सताचार प्रतिज्ञा पत्र' बजाया 
गया है । पर्याप्त वाद ॒वियाद के पश्चात बह साधारण 


सभा ( 0७॥0०) ॥)०४ 02 ) में सर्वसम्मति से 
पास जिया गया। यज्ञ करके 'ग्रों अप्न अतपते अत! 
इस मन्त्र की दीक्षा छेकर प्रत्येह सभा पद ने इस्ताक्षर 
कर उस पत्र को भरा है | इस तरह से इस समाज मे 
'सदाचार! के आदश को आस जगत के सामने रम्य दिया 
है। प्रत्पेक सभासद को सदाचार पत्र' भरने पर ही 
सभासद दिया मायगा | साधारण निम्ममो को मानसे 
हुये इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके दी नया सभासद 
बनेगा समाशथ के पुराने प्रत्येक सभासद ने भी इस 
पर य्रञ के बाद भपि को साक्षी रख कर हस्ताक्षर किष्रा 
है। सदाचार म्रत की दीक्षा भी मेंगे दी, प्रत्पेक समासद्‌ 
को अपने खतपते * मन्त्र का उच्चारण करवा तभा 
अर्थ बता कर, दी थी । इस सरद से इस प्रदेश के 
आय औथन' को ठज्वकृतम बनाने में प्रध्पेक प्रयत्ष 
किया जा रहा है । इस साछ से “वेदिक सस्कृति' के 
पर्षों को भी उत्साइ से मनाया जा रहा है | आज कक्‍्छ 
“कृष्ण मस्माष्टमी' उत्साह से भनायी जा रही है। पुछ्ढों- 
रेट मे कुछ दिन पूव सके कोई समाज मन्दिर न था। 
स्थान सम आयमाहयों के उत्साइ तथा करीब २ एक 
महीने तक मेरे छगातार प्रचार से श्रायंसमात्र मन्दिर 
बन चुका है इसका टद्धाटन २२ सितम्बर को बढ़े 
समारोह से किया जायगा। इस उत्सव $ बाद 'सुस्तासा! 
जज्ीबार और टागानिका को तरफ़ आय॑ धरम के पचार 
के छिये चछा जादँगा । कई स्थानों से पूचार के छिये 
निमश्त्रथ सी आर्टोपूतिनिधि सभा इंस्ट अफ्रोका' के 
पास आ चुके हैं । कई स्थानों पर भार समाजों को 
स्थापना को भी सस्मावना है | 


भाद्पद ] 
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कौटिल्य के आर्थिक विचार-- 


प्रकाशक-- भारतीय ग्रन्थमाला' वृन्दावन । 

हिल्‍्दी भाषा मे अर्थ शासत्र पर बहुत कम अच्छी 
पुरुतक प्रकाशित हुईं हैं । परम्तु इप की बात है कि गत 
परवदइ सोलह साछ से दृस्दावन निवासी श्रीयुस भस- 
वामदास जी केछा द्वारा भारतीय गन्थमाका' प्रकाशित 
हो रदी है। जिसमें भर झास््र सम्बन्धी कई पस्तके पका 
शित हो चुकी हैं। कौटिल्य के आर्थिक विचार अन्य 
साकछा का १९ थॉ पृथ्प है। यह पग्रस्थ कौरिश्य के अर्थ 
शास्त्र का अनुवाद बही है | प्राचीन काल में शास्त्रों के 
निर्माण की शैली सू्रे रूप सम भी शिनका समझना कुछ 
कठिन था| परस्तु जी ने मूल ग्रन्थ के भाधार पर 
से भाधुनिक भै्ी है हस ग्रन्थ की रचना की है। और 
इसका परिणाम ग्रह हुआ है कि इस कठिन विषय को 
समझने में सुछमता हो गई है। ग्रन्थ के आरम्भ में 
कौटिस्य वौन थे, कब हुये इस विषय पर एक निबध 
द्वारा प्रकाश डाला गया है | 


कौटिस्य के अर्थ शास्त्र के दो हिंदी अनुबाद इमारे 
देखने में भ ये परल्तु केका जी की इस पुस्तक में विशे- 
चता घह है कि यह अजुवाद नहीं प्रतीत होतादे। 
मालूम होता है मूक प्र्थ पढ़ रहे हैं | प्र० का 
विषय कठिन होते हुए सी >»ाषा बहुत सरर है ! 
थाढा सा प्रयक्ष करने पर ही क्र शासत्र की बातें भा- 
साभी से समझ में भा जाती हैं। विषय प्रतिपादण 


की शोकी बहुत सुन्दर है। केला जो की इस कृति पर हम 
उन्हें बधाई देते हैं, भौर भाझा करते हैं कि वह इसी 
सरदह अर्थ क्ास्त सथा राजनीति झांसख ऐसे कठिन और 
गस्भीर विषयों पर सरझ भाषा में राष्ट्र भाषा हिल्दी का 
साण्डार सवा भरते रहेंगे। 
उदू दैनिक 'लिज' देहली का कृष्णाकु-- 
मूल्य ०) 

केखों, कविताशो चित्रों भौर छपाई-सफाई भादि 
की दृष्टि से इस 'अभक्ल! का सम्पादन और प्रकाशन बहुत 
भच्छा हुआ है। भर कृष्ण नी के जोवन और भिन्न २ 
सामाजिक और राजनेतिक विषयों का श्रेष्ठ सक्‍छन 
किया गया हे। बढ २ नेताओ राजनीति विशारदों, 
समाज सुधारकों, साहित्यिकों, कत्ाकारों के सब्देश 
और रचनाएँ अझ्ू मे दी गई दे | अड् सप्नह करने तथा 
पढ़से योग्य है। इस भद्व॒के सफक्क सम्पादन के छिपे 
भी लाखा देशवन्घु जी बधाई के पात्र है| क्‍्याही 
अच्छा हाता यदि समुन्‍्य पृष्ठ पर अंग्रेजी वाका और बच्चे 
का चित्र भ देकर भगवान कृष्ण का चित्र दिया जाता। 
लवमस यम ( सासिक पत्न ) - 

याषि क सूल्‍्य २॥) 
कला प्रेस प्रयास 

“जम चम' का जुलाई ११६४ का अहछू इसारे सा- 
मने है | इसमें बाफ़क्रोपयोगी ऐसी पर्थ्याप्त सामन्री है 
जो मनोरंजन पूलक उनको शान वृद्धिमें सहायक होगी । 


३१० ] सावदेशिक ..._[ सितम्बर 


| बिछुड़ों का मिलाप ] 
| का मिलाप , 
१--आयंसमाज मन्दिर बरमपुर ( बिजनौर ) मे. (बरार) में २ नव मुस्छिस महिलाओं की शुद्धि की गई! 
गत ५६ जून को एक २१ वर्यीय झतीफ़ नामी एक मय ५४--गल २४ जुकाई को किग्सटाउन खिटिश गयाना 
सुस्किस की झ्ुद्धि की गईं | में भी० प० अयोध्या प्रसाद जी बी० ए० मैदिक रिस्च॑ 
२३--आयंसमाज सीताराम में गत अगस्त मास स्काछर के द्वारा ३३ व्यक्तियों की जिनमे अल्म के 
में २ नव सुस्छिम महिकाओं तथा ३ पुरुष को झुदि. इंसाई, सुसष्मान, प्चगीज़ और नाग्रो सम्मिलित है, 
की राई । झुछि की गई | छुडि संस्कार श्री० स० सातावादर 
३--आ्ंसमाज इस्दौर में गत ४-८+-दे४ को जी के निवास स्थान पर हुआ भौर संस्कार में बहुत से 
एक जन्म को सुसस्मान महिका की शुद्धि की गई । स्तरी-परुषों ने भाग छिया। 
३--जत २७-८-इ४ को आयसमात कारिजा “>-4०३-- 
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नकल खर्रादना दूरन्देशी नहीं 


सूल्य अधिक देकर भी असली सोल लेना बुद्धिमानी है। 
मकल खरीदना किसी अवस्था में बुद्धिमामी नहीं दे क्‍योंकि असल के गय 
सकल में कट्टों--पर दवाइयों के सम्बन्ध में यह भूल करना तो दुरद्शिता को तलाक देना 


| 
है। भीड़ के समय दवाई ने खास ग दिया तो बस झाप हाथ मखते दी रद्द जाँयगे। घन, | 
स्वास्थ्य और जीवन सबको खतरे में डालना कौन सी बुद्धिमाना है । कथि थिनोद 
वैध भूषण पं० ठाकुरव्स शर्मा वैध सम्पादक “देशोपकार” लाहौर को बनाई हुई 
अम्दतधथारा ] 

विज्ञापफक--मैंनेअर अम्तघारा औषधालय, अमस्ृतघारा भवन, असृतजारा रोड, | 
अससधारा डाकशलामा, लाहोर ) $ 

देहकी प्जेष्ट--बिह्वरीख/स घासीराम खारी बालो स्टीट । 2 
620०.,.....४०७,......७ ७ ,.....छछ७ , ..छः७ .. ७9७, .....9७6, ४७. ...८४ 





दी लेकड़ों रोगों के लिये रामबाख दे | कुछ लोग इसकी बढ़ती बिक्री देखकर इसकी नककों 
से अनता को धोका देने का प्रयत्म करते रइते हैं । जनता के स्थास्थ्य व माल की दानि न दो 
इसखिये यह चेतावनी दी जाती है कि अब सदा पं० जी का नाम आावि देखकर फेयल अभम्ृत- 
धारा द्वी खरीदा करें। मूल्य बड़ी शीशी २४) भठे १।] नमूना ॥) | 
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महिला-जगत 


सम्पादिका--- 
( श्रामता विद्यावता त्रशारटा ) 


आन्ध देश की सख्रियां 


( ले०--श्री० जजनन्दन शर्मा ) 


किसी भी देश का सभ्यता का जॉँच के लिए यह 
जहुत ज़रूरी है कि वदों का स्त्रियो का हालत देखा 
जाप | अ स्त्रन्देश में ख्तियों का स्थान उत्तर भारत को 
स्लो का अपक्षा उस दे। उत्तर-भातत के बहुत से 
फोगो का जिचार है कि स्रिया का पद में रखना उनसे 
कोई कम न छेना, उनकी कोई सक्ाह म ऊकेना दी 
डनकी इज्जत करना है; पर यह ता यहज्जती है ये भी 
परिधार की एक सदस्पा हैं । उनको सदस्याका भधिकार 
प्राप्त होना आवश्यक है। आन्भ्र मे वह अधिकार इन्हें 
प्राप्त है। हरएक कास मे उनकी राय सखी मभाती दे । 
घर के काम में तो दक्षको काई रोक टोक है ही नहीं । 
शादी ब्याह तथा बादड़ी कार्यो मे भी उनके विचार का 
प्रधानता रहती है। बीया सब कार्मो में इसका उचित 
हाथ रहता है। जीवन 2४8३ नही जाग पढ़ता | 

बचपन मे भी पिता, भाइ बहन से काईं भेद्‌ 
नहीं रखते । यहाँ तक कि लडकियोंही अपने भाईयों 
से ज्यादा प्यार प्राक्ष करती है! प्रारम्भिक शिक्षा 
जितनी छड़कों के भास्‍्ते भावष्यक है टतनी ही कद 
कियों * वास्ते सी । भ्राम प्राइमरी स्कूकों में लड़कियाँ 
ही अधिक सखया में रहतो है | गस्स स्कूज़ो को संख्या 
भी जधिक है संगीत अवदय सिख्यया जाता है। मा 
जाप कर ध्यान रहता है कि बद योग्य ग्रृहिणो हो । पर्दा 
चहाँ है ही नहीं | झादी भी जान पहचान और छह कियों 
को खूब दख भाककर होती है, इसक्िप कूडकियों को 
शूह-कार्य में दक्ष बनाना तथा प्राररभक शिक्षा दिखाना 
एक शरह से भावश्यक हो गया है। खूड़कियों भा 
सायके में खूब काम करती है। में तो कभी स्त्रियों को 


बेकार बैठा नही पाता हैं | ग्रृह कार्य मे यह खूब दक्ष 
इाती हैं | प्रायः खरीद फराख्त भी ख़ुद कर छेती हैं। 
पुरुष आनस भी नहीं ७ अतिथि ने कब भोजन तथा 
स्नाय किय। | 

यहों की स्रिया का वष सभ्य तथा सुन्दर हाता है। 
महाराष्ट्रों से इनका पहलावा बहुत-कुछ भिखता है | सिरपर 
क्पदा नहां रहता है, साडा १४ हाथ भी हांती है 
आँचल पीछे छरकता रहता है, यहने भी पैरों के सिया 
सब सोने क ही होते हैं. क्‍योंकि खाँदी का गहना यहाँ 
कोई नही पहसता। पर जैसी बन-ठगकर ये रहती 
है, वेसा इनका सहज सोंदर्य नहों होठा । यदि इमसें 
सहज सौंदर्स होता, तो झायद हिक्दुस्तान को सुध्द्रता 
प्रतियागिता में (30376, (007[7/०६007) में थे 
अब्यछ आती | गम देखा के आरण अमसड़ा कुछ रूखा 
(7१००९।)) होता हे, पर झारीरिक गठन अच्छा होता 
है| ये मजबूत भी होती हैं । यहाँ छद॒कियों प्रायः दस 
ग्यारह वर्ष में सबानी मान छी जाती हैं। सय।भो होने 
तक खहँगा पहनती हैं--बाद में साडी। 

स्तियो में स्वतस्थता कफी हैं पर टच्छझुछता 
नहीं है। छज्जाशीलता उचित मात्रा मेहऑै। किसी 
पुरुष के साथ कैसा व्यापार करना चादिए यह ये स्वूब 
जानती हैं। आप किसी अपरिथ्लि * घर भी जाहंए, 
वहाँ अपपको ऐसा नहीं मालूम हागा कि आप किसी 
गई जगह से ६ । 

जो पर्दा-प्रथानु गायों सज्जन मह कक््पना नहीं कर 
सकते हैं कि पर्दा म रहने पर समाज कैपा होगा उन्हे 
एक बार अ #ुध् प्रवेशो की मात्रा अवश्य करनी चाहिए । 


'विशाल भारत ? 
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दान दिये धन ना घटे ! 


पजाब अनाथ संरक्षिणी सभा लाहोर 
हे के अधीन 
पंजाब केन्द्रीय ग्रवाथालय रावीरोड लाहोर 
प्रसिद्ध आय्यनेताओं की कायकारिणी सभा द्वारा सश्जालित हो रहा है। 
भानं-- 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 


७००११ 


दयानन्द उपंदेशक विद्यालय । 
मन्न्री 
श्री लाला बोसाराम रिटायर्ड स्टोरकीपर 
पफज़एर 
इस अनायालय में खगभग १०० लड़के लड़कियां सदा रहते हैं जिनका हिन्दी 


शिक्षा के भखावा दर्जी, तरखान, निरद्सामी हारमोनियम, मोटर ड्राइवरी ,करम्पा- 
जिटरी और कई ऐसे दस्तकारी के काम सिखलाने का प्रबन्ध किया जाता है मिससे 
कई बालक अनायालय से निकल कर अपनी २ जोविका कमा रहे हैं | योग्य लड़कों 
को उस शिक्षा दी ज!ती है। इसलिये दानी पुरुषों से प्राथना है कि वह हमेंवस्त्र 
भोजन, नकदी के रूप में जो भी सहायता देंगे खुशी से स्त्ीकार होगी ताकि अनाय 
बच्चों का मस्ती कार पालन पोषण हो सके । अनाथ।खय की सालाना रिपोर्ट 
पुफ्त मगवा कर पढें । 
निवेदक -- 


मन्त्री, 


पंजाब केन्द्रीय अनाथालय रावीरोड, लाहोर | 
>यि2 २... २6... . 35... ने४. .>निक 0 ००० किलर >> मिट 
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। 


ऋषि दयानन्द हंते ग्रन्थ 


ऋषि दयानस्थ कृत भ्रन्‍्थों के प्रचाराथे चहु असली मू० घटा मृ० 
संख्या में ये अन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (६ ) संस्कार विधि बढ़िया कागथ ॥) ॥*) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं फो कमीशन | (७) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १॥) १) 
भी कुछ अधिक दिया आये । छोटे बड़े सभी अंथ | कागज उम्दा छपाई बढ़ा आकार 


अच्छे कागज पर बड़े आकार में हैं। उनका मुल्य | ( ८) व्यवहार भानु #)॥ *) 

सहित विवरण इस प्रकार है। इनके मगाने के | (९) वेद विरुद सत खणडनम्‌ >) +#) 

लिये शीघ्र आडेर भेजने चाहियें:-- (१०) शिक्षापत्री स्वा० नारायय मतखणडन+) -) 

असली घटाहुआ | (११) भमोच्छेन “) )॥ 

सू० मू० | (१२) आर्ति निवारणम्‌ #) “? 

(१) आर्यामिविनय (०) )) | (१३) गो करुणानिधि ) “जा 

(२) काशी शास्त्रार्थ “”) )॥ | (१७) स्वीकार पत्रम्‌ || )भ 

(३) सत्यधर्म विचार “) . “) | (१५) महर्षि का संक्षिप्त जीवन चरित्र ।)) 5) 
(४) पद्च सहायक्ष बिधि “5. *+) मय रंगीन सित्रों के 

(५) आर्यहेश्य रन्न माला ॥ . ) | (६४) दयानन्द भन्थमाला दो जिल्दों में ५) १) 


+ 2 शिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोंच्तम पुस्तकें 


(१) संस्कृत सुत्याथ प्रकाश-- 

यह महर्षि दगनन्द कृत हिन्दी सत्यार्थप्रकाश का सम्ृतानुवाद है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
(मथुरा) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक भ्री परिडत शह्लरदेव पाठक हैं । अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है। महर्षि का आशय ज्यों का त्यो प्रगट किया गया है। मूल्य २।) सजिल्द ४॥) 

घटा हुआ मूल्य ,, २) 

(२ ) प्राणाबाम विधि-- 

यह पुस्तक जिसमें प्राशायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पृज्यपाद १०८ भी नारायण स्वामो जी महाराज द्वारा क्षिखी गई है। प्राणायाम के भेमियों की एक 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकती है | मूल्य केषल “7), घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३ ) दयानन्द खहरी-- 

इसमें सगवान दयानन्द का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। प्रत्येक 
छुन्द के साथ भाषानुबाद भी किया गया है। पुस्तक के लेखक श्रो प० मेघाबूत जी कविरल्न हैं। 


सूह्य--)॥ पा हुआ सूल्य--2 


६४) आपे प्र पट्ति- 
आय जगठ में एक से ही त्योहार मनाने तथा त्यौदयरों के सम्बन्ध में पूर्ण शान प्राप्त करा 

देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक का प्रत्येक आय॑-परिवार में रखना आव- 

श्यक है । मूल्य ॥॥), घटा हुआ मूल्य |) 

(५) आयंसग्राण क्या हैः: 
यह पुस्तक प॑० गल्ञाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए, प्रयाग, ढ्वारा लिखी गई है। इस पुम्तक में 

झाये समाज का सक्तिप्त इतिद्वास मौजूद है। सस्थाओ और आर विद्वान आदि के १९ चित्र हैं। 

मूल्य ॥॥) घटा हुआ मूल्य ॥) 

(६ ) दश नियम व्याख्याः-7 
भी पूज्य स्वामी सस्यप्रकाश भी बैदिक यति द्वारा यह “ दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 

लिखी गई है । इसमे आयेसमाज के दश नियमों की वित्त॒व तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई है। 

मूल्य )), घटा हुआ मूल्य ८) 

(७ ) ओम्पत्यक्ष।-- 
यह पुस्तक ओ स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यठी को लेखनी से लिखी गई है। ओ३म्‌ परमात्मा 

की विस्टृत व्याख्या विद्यमान है। मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य />) 

(८ ) वैदिक सिंद्धान्तः-- 
यह पुस्तक भिन्न मिन्न वेदिऊ सिद्धान्तों पर आय्य ग्रिडानो द्वारा लिखित निबन्बो का अत्युत्तम 

संप्रहद दै मूल्य १।) सजि नद १॥), घटा हुआ मूल्य ॥) सजिल्द १) 

(५) भारत माता का सदेश-जेखक-श्री भाई परमानन्द जो, मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य |), 
पुस्तक मे पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता, घममे ( मजहब ) और राजनीति आदि कतिपय विषयो 
पर गंभीरता पूजक विचार किया गया है। 

(१०) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्मक विचार सू० ॥), घ० मू० |»), लेखक 
श्री प॑० स्नातक घर्मरेवजी विद्या वाचत्पति । इस पुस्कक मे ऋषि दयानन्द के मन्तज्यों पर विदत्ता- 
पूरे रीति से बहुत सुन्दर विचार किया गया दै । 


(११) वैदिक सनन्‍्ध्पा रइरुप -तेखक -श्री मद्ात्मा नारायण स्वामी जी, सू०)।, घ० हुआ सू०-) 


इस पुस्तक मे बैद्क सन्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूर्ण, अमारिक ओर वेशानिक व्याख्या 
की गई दे सन्ध्या के प्रेमियो ओर स्वाध्याय शीक्ध सजनो के मनन करने योग्य पुरतक है । 


(१२) आरोग्य दिगृदशे न जेखक--भी महात्म गांधी, मूल्य |>), घटा हुआ मूल्य |) शरीर विज्ञान 


और स्वास्थ्य-रज्षा के सम्बन्ध में भी महात्मा जी के स्वयं अनुभूत प्रयोगों का संभह। पुस्तक 
ऋत्यन्त उपयोगी और पढने योग्य है । 

(१३) इज़हारे इकीकृत-(उदूं) लेखक-ला० क्षानचन्दजी आर्य, देहली । महात्मा गांधी ने आय्ये 
समाज और ऋषि दयानन्द के मिशन और भ्रन्थों के सम्बन्ध में जो आज्ञित किए थे इस पुम्तक 
मे प्रामास्षिक रीति से उनका खरडन किया गया है। पुस्तक की अनन्‍्यान्य विशेषताओं में से 
एक विशेषता यह है कि लेखक ने आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियता का पूरा 
ध्यान रक़्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा नहीं है 
जिससे मद्दात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास होता हो। पुस्तक स्थिर साहित्य में रथान 
पाने योग्य है । मूल्य ॥-) 

(१४) सत्य-निर्णय -उपरोक्त पुस्तक का हिन्दी अनुषाद है, मूल्य १।) 

(१५) योग रहस्य-लेखक--श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, मूल्य ॥) 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो, योग के अभ्यासोंको कर सकता है | आत्मिकोश्नति 
के जिश्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चादिए। 

(१६) विद्यार्थी जीवन रहस्प-ले०--श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जी । विशार्थियों के लिए उनके 
सा्ग का सदा पथ प्रदर्श$, उनके जीवन के प्रस्येक पहलू पर श्रद्धलावद्ध प्रकाश ढालने वाले 
उपदेश ! एक प्रति |) 

(१७) यम पित्‌ परिचय-ऐेखक--श्री पं० प्रियरत्न जी “आधे! मूल्य २) 
इस पुश्तक में यम और पिठ” प्रकरण वाले वेद मन्त्रो की विद्त्ता पूर्ण व्याख्या की गई है। स्वा- 
ध्याय शील सब्जनों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य अनुपम ग्रन्थ है । 

(१८) दपानन्द सिद्धान्त मास्कर -सम्पादक-श्री ऋष्णचन्द्र जी विरमानी, सूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यद्‌ है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्ण विषय पर स्त्रामी जी मद्याराज की मिन्न 
भिन्न पुम्तकों व पत्र व्यवरद्वार तक में वर्णित मत को एक जगद् संग्रह किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय में भी 
ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाह्दो वद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे | पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । 

(१५९) आाय्य सिद्धान्त विमश-शथम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेलन के निबन्यों का संग्रद। कतिपय 
आर्य विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखती द्वारा प्रकाश डाला है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यद्‌ पुस्तक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी। प्रप्त संख्या लगभग ५०० मूल्य १॥) 


च्छ समू० है सु “है. श्‌० ४] स्‌« 


(२०) बंगला अनुवाद आय्येसमाज ।) .. ») | (२६) विरजानन्द विजय ). ४) 
(२१) शुद्ध बाल सनुस्क्ृति 0. ]) | (२७) हिन्दू मुसलिम इत्तिहादडदू ।)) . #) 
(२२) वर्ण व्यवस्था “). )॥ | (२८! भगवदूगीता १) ॥ऐ 
(२३) जातीयता ।>).।) | (२६) ईशोपनिषद्‌ (ले० महदात्मा- 
. ईँ वेद में असित शब्द *+) “) नारायण स्वामी जी) ») ४) 
(२४) 
7? २५ प्रतिका १) १) | (३०) केनोपनिषद्‌ बी जे 
(२४) शताब्दी वृत्तान्त - १) ॥) | (३१) कठोपनिषदू 9). +)॥ 
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37 १००७6 0० 47ए६ए६४&/"8--- 
फरं5 ॥६06 95800: ९0905 7700 धा९ एश॥ ० कै. 7 .. १ ॥%फ़वाां कराते ९0शाॉक्षाग8 ॥शी९९ग078 
० दिशा 074एक्राशापे धाते ॥व8 6 बाते (जाला|2.--एणं९८ :ै5, 8... पिए(प९९० फ़ानट8 8. 0. 
88 ७ 689 ?8४७/ 07 ६7 8798-- 
पृपांड 900ं:ल॑ एण्ड शा ९्यांल्डो छयु09ांधंणा प्र पा 9 त॑ जैण्वेशय प्ररी०पशा। ० 0 
ठेद्याए $7ताएक,--फकुलट० 4१. 4 ०णए, 
39 "7७ 74097५0 0१६09 ए७०४४--- 
48६ ०००६क्षाए१ घटाते फ्ा३त्राएं0) ० 300 १&९व० ऊैकिएएडड, 3 020०४ जणी छाए8शांगड्ट ४० 
ए€०96 6 धाशा थ्रं003. 00४०० 3. )/4/- 
49. एफाग्राथात4"ए ० 860फथ्श।डईि ४ -- 


वजशाओबालत एए 2, धागा दिए _्, 3. [0 8.--0006७ 48.4. 
पुस्तक मिलने का पता-- 


कार्यालय सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


भ्रद्धानन्द बाजार, देहली | 


हु + 3 २२०३ + “कक की ० फ+ 20७०-०२). ७० ३६ ० पर्स. 2 ++5 कलर. 03५ जप 2 ७३20५ आर 29५ 3००98 १-०» ध्ट+८०2त 


/ जीवनन-सधाग्को आद्वेतीय पसतके 


रण 

; ( ले०--प्रा० खुधाकर जी एम० ०० ) 

) उपंदश्शासत-पांच भाग १७) पाठशालाओ | आनन्दामृत खुघरे जोधन को संस्कृत और 
६ मेंया घरो में छोटे बच्चा का धर्म-शिक्षा देने के | परिष्कृत बनाने के उपदेश, भावपूर्ण शल्री में । 
॥ लिये अत्यस्त उपयोगी । बेद की शिक्षाय इस | प्रत्येक उपदेश एक चुना हुआ रक्ष एक 
/ प्रकार पेश की गई है कि बच्चो की विचार शक्ति | प्रति ॥#) 

कि 


ह जगे और उनके सदाचार ही नीव टदढ़ दो । मनोविज्ञान - ह्दी-साहित्य-सम्मेलन से 
(ः कक न 4... य] पु 

;़ पुरुषाथास्त - पच्चा में पुरुषाथ के भावफू कने | मकछूलाप्रभाव्‌ पारितापिक पानेयाला ग्रन्थ बच्चो 

/ वाले उपदेश हृदय का उभारनवात्ी भाषा में-- के शिक्षको के लिये अ यन्‍त उपयोगी । दाम २ ) 

है णक्क प्रति |-)। वदिक मन्ध्या-०7० एिगौए रि8ए९४ रण 


जीवनामृत-युवकों के लिये जीवन को | 07 79७ -महात्मा नारायण स्वामी जी करत 


।। 
] 
|, 
खुधारने और रखी बताने की शिक्षाएं जीवन | 'वेदिक सस्ध्या' की अड्वगेजी में व्याख्या। 


५ 


! फ़कने वाली भापा में | एक प्रति ।&) एक प्रति )) 

न्‍ 20५ ७९ ०, ७५७ ३ ० २१७५७) ३ 2, क९ ०.० ०३ *९ ०9 ०९ ०6 25 20 १३ १: ०9०: 
डर [4 ४ 6 5 
४ विद्यार्थी-जीवन-रहस्य ४ 
हे ( ले०--मद्दात्मा नारायण स्वामी ज्ञी ) ढं 


# चिद्यार्थिया के लिये उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रद्शक्। उनके जीयन 
ह के प्रत्यक्ष पहलू पर शाब्लावद प्रकाश डालने वाले उपदेश एक प्रति ॥) & 
356 >४ ०९ ०0 ०६१०५ ०६ ० ० ०१० ०१० ०५० ०६ ०५ 9९०६ ७३ +९ ०१ ०९५७ ० के 


भक्ति-रसामत 


ले० श्री पं० घर्मदेव जी विद्या वाचस्पति मृ० ॥) 
यह पुस्तक विद्वान लेखक ने आय्य परिवारों में भक्ति-रसामत का संचार 
करने के लिये लिखी है। इसप सब ही कवितायें परिवार में गायन करने योग्य हैं 
उनके द्वारा भक्ति का अन पम आनन्द परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो सकता है। 
| आये परिवारों को इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए । 


पित०-उत्थस पर्मक ०-2५ ० :०५२७७०-०४३७७-3३ ७७ +- फ+79७ » 20-35 
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! शारदा-सन्दिर, १७ बारह खंसा रोड, नई दिल्ली । 


किट रतन स4<ू--+<+<-+ जान सन नचतप८ञ+ च्पदा-न उपबत-+ ्टपदा-नसप८-म चरप<+ उचपप+म च्हप<त-+च्सप<झ न चतप<+बटप<- 


नर 


| 


का 


[ 


सन १६३५ के उपहार ! 
१४ सितंबर को प्रकाशित होंगे 


आये डायरी 


इसमें नय वर्ष आायों की प्रतिन्षा भगवान को स्तुत आर्ों क यज्ञ तथा पच 

के मि य कर्म आरयों का समय विभाग आयखमताजअ के नियम आयसमाज़ क॑ सिद्धान्त आर्य 

समाज का विस्तार झायंसमाज़ का काम आरयंसमाज़ के गुरुकुल आर्यलमाज़ क कालिज्ञ 

अआयसमाज की विशेष घटनाए, सध्यां दृधन शान्ति पाठ आरता तथा प्र-्यक पृष्ठ पर पक 

खुनहरी शिक्षा और देली व अप्नेज्ञी तारीखे, सर्य अस्त सयोदय नक्षत्र तथा सरकारी 

अवका।शो की सूची इत्यादि सब बाते दी गई हैं । इस घपे की डायरी बविशप उपयागी हागा 
र॒ भी सूल्य !-] प्रति डायरी और व्यापारियों का भारी रियायत 


हिन्दी डायरी 


इसमें मनुष्य-जीखन का उद्देश्य याद रस्तने की बात गापालन की बाते एक दिन 
के वेनन का नकशा माप तौल की सुच्री घरेल नुसखे डाकखान के नियम रेल के नियम 
सरकारी अवकाश की सूची, हिन्दू त्यौहारों का इतिद्वाल प्रत्यक पृष्ठ पर एक खुनहरी उपदश 
और अग्नेजी थ देसी तिथियाँ तथा सूर्यास्त सूर्योदय व नक्षत्र आदि सब दिय गय है। यह 
डायरा अपने ढग की एक दी होगी | मूल्य यही ।-] प्रति व्योपारिया को भारी रियायत । 


कुलडर 
ञाय केलेडर इत्यादि पाँच प्रकार के छापे जायेंगे | मोटी तारीख हांगी, प्रत्यक क 
बीच में भिन्न मिन्न ५ प्रकार के लित्र होगे। पाठकों न हमारे पिछले केलेडरगो का दखा दी 
हागां | मूल्य में इमने भारी कमी कर दी है &) प्रति केलडर दजन लेन पर भारी ग्यायन | 
व्यापारियों को अभी ल॑ झाडर भेजकर प्रतियाँ सुरक्षित कर। लेनी चाहिएँ । 
१५ सितम्बर स पहिले आडेर आन पर स्शस ग्यियत दी जादंगी। पश्चात्‌ नही । 


न्‍२+०«»-नमन-कन++«+»+»«-«-े« मन. 





सैनेजर, राजपाल एण्ड सज, 
आय पुस्तकालय मरस्वती आश्रम लाहोर ! 
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/ ६६.९० बच 3... «७ वक्लफ 
नमक मी, 


नबस्चर १६ 


ल्््च्ट्च्ख्लज्् प्रति का #) 


ग्राषिक मुल्य 





छुधाकर एम०ए० 


सम्पादक--्पों ० 


ख« सम्पादक -भी रघुनाथप्रसाद पाठक 


प्‌ 
रथ 
मीट 
प्र 
य 


+->>ग कक ० ऋपडक १२ >संम्यजक १-१० >यमकछ ० उम्दा +उक ०- अरे ०-"मेडीव + २० जी ० मेज ०००२७, ०"३०केओे> र॒पिया5-«' 


जीवन-सुधार की अद्वितीय एस्तकें 


( लैे०--प्रो० घुधारूर जी एम० ए० ) 
उपंदेशासत- पांच भाग १७) आनन्दासत-छुचरे ओजन को संस्कृत और 
में या घरों में छोटे बच्चों को घर्म-शिक्षा देने के | परिष्कृत बनाने के उपदेश, भावपूर्ण शैली में । 
लिये अत्यभ्त उपयोगी । घेद्‌ की शिक्षायें इस | प्रत्येक उपदेश एक चुना हुआ रल। एक 
प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की वियार-शस्ि | प्रति ॥») 
जगे, और उनके सवालार की नींव दृढ़ दो | पनोविज्ञान-द्विन्दी-लाहित्य-सम्मेलन ले 
पुरुषार्थामतत- बच्चों में पुदषाथ के सायफू कने | मज़लाप्रसाद पारितोषिक पानेयाला प्रस्थ बच्चों 
बाते उपदेश, हृदय को,डमारनेवाली भाषा मे--| के शिक्षकों के लिये झत्यस्त डपयोगी । दाम २) 
पक प्रति ।>)॥ वैदिक सनन्‍्ध्या-०7 एिग्रीप एल रण 
जीवनामृत- युवका के लिये जीवन को | 0 /7५०- भद्दात्मा नारायण स्थामी जी कृत 
खुघारने और खुली बनाने की शिक्षाएं, जोवन | “वैदिक सन्ध्या' की भक्करेज़ी में व्याख्या। 
फूकने बाली भाषा में | एक प्रति ।७) एक प्रति ।) 
46 +९ ०६७ क९ २६ ७९ ०६ 96५9 ३6- ७६ क६ ९० ०५ ९ २६ 20 ०6 ०6 20 ०९ शक 
४ विद्यार्थी-जीवन-रहस्य ४ 
व] ( ले०--मदहास्मा नारायण स्वामी जी ) रद 
हे विद्यार्थियों के लिये उनके जीयन मार्ग का सक्या पथ प्रदर्शक । उनके जीवन ई 
हैं के प्रत्येक पहलू पर >्टहलावद्ध प्रकाश डालने याले उपदेश एक प्रति ॥) & 
350 ०६४ ०००५ ०६ ०५ +$ ० ०9 ०9० ०१० ०१००६ ०9 ०६०५ ७९ ०९ +९ ०१ २५३७ ० 


भक्ति-रसामत 
ले० श्री पं० धमंदेव जी विद्या वाचस्पति मू० ॥) 
यह पुस्तक विद्धान्‌ लेखक ने आर्य परिवारों भो भक्ति-रसामृत का संचार 
करने के लिये लिखी है। इसमे सब ही कवितायें परिवार में गायन करने योग्य हैं 
उनके द्वारा भक्ति का अन पर झानन्द परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो सकता है। 
आय्थ परिवारों को इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए | 
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५० 3५७०२५७७०७५७००१ +००८ऊृ ५७... ० >> ०अ्पक ० कप >> ० २०३२ ०-२२ पक +२२५४७०--सक ०२१२७ *चम्युक ० >तपप्+>श् न च्तप् ०>>०>5> मे. 


शारदा-मन्दिर, १७ बारह स्वमा रोड, नई दिक्ली | 
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उसे अ्चणणक 9 


कम 
है 
च् 


| 
। 


विषय लेखक ॥. 
देद की शिक्षाएँ ३६३ 
सम्पावकीय-- ३६७४--१७२ 


हैदराबाद पुक्षिस का अशुचित हस्तादोप, हमारा मद्रास प्रचार, 
डपनियेशों में भारतीय डपदेशक, इस्लाम विरुद्ध काण्ड, 
सियासत” की क्षमा! बचना वदेवबाहिक बन्दनों को डपरामता, 
प्रश्सनीन निशरतय कटक में पक्ष यक्ति का निषेध आय समाज 
ध्यान दे शी काझा जी की याद, भादि २ । 


घुर्तिंवूआ का प्रचार कैसे बढ़ा ? ( छे० भी महात्मा मारायण स्वामीजी महाराज ) इ७दे 
सृष्टि की समस्या ( के० भी गहझ़प्रसाद जी )/ 3 चीफकजज टिहरी ) ३७४ 
भारतीय समाज में प्रयथक्षित दुरफ्र्था और उनका इलाज 


(के० भरी प० चमदेव जी विचायाचर्पति बगलौर ) रे७८ 
बेदिक स्थाध्याय मजरी (छ्ले० प्र० स्थातक घमदेवजी सिद्धास्ताफकार विधायाचस्पति बमछौर) रेझर 


हमारी आडुये दिक िकित्सा ( छे- कविराज रक्षकर आमुर्वेद खिरोमणि ) श्थड 
:: ( छे७ प० गज्ाप्रसादुजी डपाध्याय पुस० प्‌, प्रवाग ) हा 
देशान्तर जञश७ 

३३४ 
बिछुडों का श्श्् 
सामाजिक अगत्‌ ।ं 


किडगोपा ( निजाम देवराबाद ) में आयेसभाज के प्रधार काये भे पुख्िस का अनुधित 
इस्तासेप ( शी महात्मा भारायण स्थासो जी महाराज स्‍्रधान सादंदत्तिक सभा का प्रेस को यक्रव्य) ४०६ 
महिशा-जगत ( ससपादिका भीसती विजायती विशारदा ) ४०३ 
लारी अपहरण की विभीषिका 


'शहइमर ८:4०) (दुः--रप्राआलनडकम०+ मल शाह पप कम यपनमहू ५, शर्करा का महा: यह हुख्ामताभाभ्रआछ (5 
यबर की आवश्यकता 
पक सिंक्षिता सुस्दरी गृह-कार्य में दष्त कम्सल गोभ वेशय जमवात २६ पर्षोवा 
लड़की के शिय ओ माना भी जल्वती दे एक योग्य सुन्दर २६ वे के झाय्मंसमाओी 
जमानत मन | हक बडे जिस की जाव कम से कम १००) मासिक हो । आतन्पात 
| । चर-व्यश्रद्वार का कला 
भननी जाव्लैसमांर्ज; कढंकी 


बकरा यक शन्ननमरपत जप कहता दानम हक (आकार सीएवपदसाउपराअकाबछ 


वेदिक साहित्य का लुपमप रल ! 


आय्ये सिद्धान्त विमशे 


यद्द पुस्तक प्रथम सार्वदेशिक आय्थ॑ विज्ञत-सम्मेजग देहल्ली की १ क्षिप्त कार्य्ययादि 


और निबस्धों का छुम्द्र संग्रद है | संप्रद सार्थरेशिक सभा की ओर से प्रकाशित कराया 
है। पेद के विषय को जेरूर पृथक पृथऋू निवनन्‍्ध में विज्ञान पढ़ितों ने ऋषि दयागस्व 





की थेद भाष्य शेली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद तथा 
निदक्त आदि विषयों पर प्रकाश डाला हे । सब ही सिवन्ध खाजअपूर्ण हैं। भी फूल्य महात्मा 
भारायख स्वामी जी के ड्योद्छात ने पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा विया दे । 

वुस्तक स्थाध्याय शील व्यक्तियों, आयेखमाजा शोर पुस्तकाखयों के सप्रद्द करने योग्य 
है। छपाई सफाई काग्रझ आकार प्रकार बढ़िया सूत्य १॥) 

चुस्तक मिल्लने का पता-- 
सार्वदेशिक आय ०००९०, | सभा, 
। बलिदान भवन, द इसी । 


आ::--८न्‍१०म००००-- (हु जिला पी) कीगपाइाााह0-००गाक 'र' अध-रपराााा०ा- कि; शकिकाााधायाएगा0 जिडेर---27०००००००ुडे 
सावंदेशिक मे विज्ञापन छपाने की दर 
स्थान १ मास के दिये ३मायऊ लिये ६ मास[के लिये १ वर्ष के लिये 


पूरा पृष्ठ श्ण 2 ४०] की 
बुक कालम । १५) २४) ४०) 
आधा ”.. ३४) ष] १५) २६ ] 
चौथाई ” ९ ०५) ण) ११ 


मोढद--जौथाई काकमम से कम विशापत आने पर कत्कम की एक पंक्ति के 2) प्रति मास के दिसाव 
से लिग्ने आव्रंगे । ब्रिडापत तब दुपव्रा प्त्वेक वृशा में पेशमी ही झसता चाहिए । 





सार्येदेशिक-आर्थ-प्रतिनिधि सभा देहली का सासिक झुस्व-पन्न 


$७5८५७८७४८७५५४४७८७८७८७८३८३८७८५८०४८७८७०७ ४० ७० 5४७ ४५७८ ७८ ००७८८६८ ७८ ४८७८ ७८७४०५४८ ०० + 


रा | कार्तिक सम्वत्‌ १६६१ | 
छः 


॥) नवम्बर १९३४ ई० ] [ दयानन्दाष्द ११० ( 
+कल््ततपत्ा 7 शक क :एफपउ बाय फ पाप लाता का शा फसकक घर तत्व फ फ खासकर 


ह आप 
+ वेद की शिक्षाएँ ६8 
र (०-४ का>०००-०-०- दी रि> €कपत्सुम7०--००्- 
आयुमे पाहि प्राण' पाक्षपानं मे पाहि चक्षुमें पाहि । 
ओश मे पाहि वा मे पाहि मनो मे जिन्वात्मान मे पाहि ज्योत्तिमं यच्छ ॥ 
इस मध्च के अध्द्र परमेश्वर से अत्यु प्राण अपान मन और वाणी आदि के साथ मन 
और आत्मा की रक्षा तथा तृति या शक्ति वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है, जिसका तात्पयं यही 
है कि सगवांत की कृपा से इम सर्व अपनी इस्द्रियों, मत तथा आत्मा की सब प्रकार के पापों और 


दुच्यंसनों से रक्षा करते हुप उनकी शक्तियों के विकास में समर्थ हो संकें, क्‍योंकि यह बात साफ़ 
है कि दुरुपयोग करने से इन्शिथ सन तथा अत्मा की शक्तियाँ सीश होती हैं । 









अक ९ 











३६७ ] 


सत्वेदेशिक 


[ गवस्‍्वर 








बरताधिाका।ओाए।ए क्षका।॥ओं॥॥॥ सफलता प्रवेंक मनाने को व्यवस्था कर देनी 


# सम्पादकीय # 


च्डथ।॥॥॥॥/|॥|ा॥।|।ओ।|।॥द।॥॥॥॥॥॥| 


आयेसमाज का स्थापना दिवस 


“आसयये समाज का स्थापना दिबस' आय्ये 
समाज के स्थीकृत पर्यों मे से एक पथ है और 
यद्द पर्य प्रति यंष थैत्र शुक्र ५ को पढ़ता है। 
इसी पुण्य तिथि में ऋषि द्यानन्द सरस्थती ने 
बम्बई में सन्‌ १८७५ ई० में अपने द्ाथों से 
आय्यसमाज की स्थापना की थी, अपना उत्तरा 
घिकारी नियत किया था, वेद प्रघार का महान्‌ 
और पविञ्ञ उत्तरदायित्व उसे सोपा था, आयों 
को संगठन और प्रजातम्त्र का क्रियात्मक पाठ 
दिया था। इस दिन के साथ आसय्यंसमाज के 
भौरवमय इतिदास का प्रारम्भ होता है अतः यह 
विन आय्यसमाज के इतिद्दास म॑ सर्वप्रथम स्थान 
तथा आर्य--मात्र के लिए एक विज्लेष सन्देश 
रखता है। आवश्यकता दे कि इस दिन उस 
सन्देश को सुनने झौरसुनाने की योजना की आय 
और समारोह पृूर्यक यद्द पे मनाया आय। 

सायदेशिक सभा।ने इस पे के अनुष्ठान में 
आपय्यजनता का विज्वेष रूप से माग-प्रदर्शन करने 
और प्रतियष इस पं के प्रोग्राम के निर्धारण 
करने का निर्णय कर दिया है। यह पथ आगामि ८ 
अभेलख १६३४ को पड़ेगा सा्वदेशिक सभा इस परे 
के ओप्राम से यथासमय आय्येसमाजों को सूखित 
कर देगी। आ्यजनता को अभी से इस पर्व को 


साहिए और अध्य्यसमाञ के अस्य पयों और 
मुख्यतया ऋषि बोधोत्सव और निर्वायोत्सव 
के मुकाबले में यद्ड पं किसी दशा में भी कम 
समारोह के साथ न मनाया जाय इस बात का 
विशेष ज्यान रखना चाहिए । सभा ने यह भी 
निश्चय किया है कि इस दिन अध्य्य समाज में 
वेद्‌ प्रचार के दिये विशेष रूप से धनसंप्रह् का 
प्रधन्ध किया जाय और यद्द सब संग्रढीत धन 
साथंरेशिक सभा के कोष में भेजा जाय | सभा 
के इन निश्चयोंका व्यापक रुप से स्वागत होगा, 
ऐेसी इमे आशा है। सभा के धन सम्बन्धी निमश्नभय 
का सदेय और सब अवस्थाओं में स्थागत किया 
जाना चाहिए विशेषतः जब कि वेद प्रचार के 
लिए सभा में किसी विशेष और स्थिर आय की 
व्यवस्था न दो और सभा के सामने भारत में 
आसाम, मद्रास आदि प्रान्तों ओर पहाड़ी तथा 
जंगली जातियों म॑ जहां ईसाई ओर मुसलमान 
वेग के साथ अपना प्रचार काय कर रहे दो और 
दिंदू जाति के खाल विधमियों के चंगुल में 
हजारों, खासों की संब्या म॑ चले गए हों---झौर 
चले जा रहे हों तथा विदेशों में प्रचार का 
आवश्यक और यहुव्ययसोध्य कार्य करनेको दो । 
इमारी सम्मति में प्रतिवर्ष आय्य समाज के 
काम की उच्चति विषयक रिपोर्ट १०७) 3007 
के रूप में प्रकाशित डोनी और समाजों में मेजी 
जानी चादिए और यह कार्य सा्यदेशिक समाकी 
विशेष देख-रेख में संपादित होना वादिए । 
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बं#पपछदीयकममाह 


कार्सिक ] 


स्त्वेदेशिक 


[| ३६६५ 





हैदराबाद पुसीस का अनु चित हस्ताक्षेप डसकी शिस्मेवारी निज्ञाम सरकार को पुत्रीस पं दी 


पाठक अन्‍्यजञ्ञ इसी अह्ड में हैदराबाद ( दक्षिख ) 
राज्य में आय समाज की स्थिति के सम्कन्‍ध में सावे 
देशिक आय प्रतिनिष्रि सभा के प्रधान श्री महात्मा 
माराबण स्थामी जी महाराज का प्रेस में विधा हुभा 
वक्तरुव पढेंगे लिसमें भ्रगट किला गया है कि देदराबाद 
र उया-्तर्गत चिटगोपा स्थान पर जायं-सब्दिर में भचार 
काष में निजाम सरकार को अभी हास को इस रद 
घोषित नाति के प्रतिकूल 
कि निजाम सरकार सब धर्मों 
क प्रति व्यवहार में निष्पक्ष 
है” लिजामस रास्य की पुरास 
ने अनुचित इरताक्षेप किया 





झहोतो | मिज्राम सरकाह का करंध्य है कि वह अपनी 
चुलीस पर कओेर मियश्वण रक्‍्खे और देखे कि उसकी 
पुक्कीस भरिष्य में इस प्रकार की कोई भूछ तो यहीं 
करती और उसकी सूछ की वजह से निज्ञाम सरकार 
बदनाम तो नहीं होती। यदि पुर्तास ने अनजम में 
मिख्राम सरकार की नीति को न जानते हुए पेसी कायवादहि 
की है तो इस प्रकार की काय वाहियों क्यो देखते और 
खुनत हुए क्‍या थह नहीं 
कहा जा स+्ता कि निजास 
सरक्तर को पुकोस को इस 
प्रकार की कक्‍्य वाही करने 
और जाय समात्र के प्रचार 


और प्रचार मे बाधा दशछी काम में रोडा अटकाने की 
तथा पुलास के पिशोध और खुकी चुड्ी प्रन्‍क्त थी  पुछीस 
डसके दुएरा ढाकी बई दुका कद करारुव है कि यह भतिष्य 
बटों के शोते हुए भ्री जाये में अपने व्यवहार से इस 
प्रशरकों मे प्रकारकाय किया | प्रकार क्री भारणा बजाने का 
विटगोपा को इस पटनाने अबसर ही न देबे, इसो 
निजास राभ्प की पुछीस के में उसका और निज स सर- 
व्यवहार के सम्ब्ध में कार का गौरव है । विजाम 
2० विन 27.2: 
किया है । जिन्दों मे २००० देकर वैदिक मेक में अपने हल 
बदि नि चमम के प्रयारार्थ एक 7' 78 बनवाया है मे के 
28 घर |. 3 आंखों है कि निकंत अविव्य में बच न पल रे मा 

को पुरी ने डपयेक्त भीति विदकुछ सजगहै तुछा हुआ है। 
को जानते पूछते हुए भी राशि १०००० सक दो जह्यगी। लखिटजोपा में श्ीन स० 





जार्यसमात के प्रचार को रोकने को अवृश्दर्शिता चूज बन्सोकाफ जो तमा श्ी० स्वामी कर्मानस्‍्द्‌ जी प्रसृुति 
कायेपाही को है तो कहना पढ्ेगा कि यदि चिहगोपा में आये स्तहयों ने पुसीस हवाश डाके गए बिल्ों की परवाह 
कोई जावांहनीय स्थिति उत्कस्त हो आता तो स्वप्टतण। नकरते हुए अत्ये मस्दिर में ग्रचार के जपने अधिकार की 


देईई ] 





जिस बुद्धिमत्ता और नीति से रक्षा की है भौर जिस 
साइस से प्रचार का किया है वह म केव् प्रझंसनीय 
ही है वरन्‌ असुकरणीय भी है । 


हमारा मद्रास प्रयार 


सहयोगी 'हंडियन सोशक्ष रिफासर' के २७ अक्टोबर 
के भर में एक सम्बाद दाता का ट्यवरुहोर का पत्र 
शीषंक से एक सम्बाद प्रकाशित हुआ है जिस के कुछ 
अंश इस प्रकार हैंः-- 


“कुछ नेताझों और नवयुवकों का ध्यान अब 
हिन्दू धर्म के पुनरुज्जीयन की भोर खिचने लगा 
है । गत ३० यों में हिन्दुओं की संख्या में जो 
भयंकार हास हुआ और इईंसाइयों की संख्या में 
जो झाश्ययं जनक वृद्धि हुई दे उसने इस नवीन 
भाष को जम्म विया है । इस भाव की जागृति 
का एक दूसरा तात्कालिक कारण जन-साधारण 
का बहुसंख्या में ईसाइयत के दायरे में प्रवेश ही 
है। गस १० वर्षों में इस प्रवेश का रंट ३० व्यक्ति 
प्रतिदिन के दिसाब से रहा है। आय समाज ने 
ईसाई घम मे दीक्षित हृए हुए हिन्दू भाइयों को 
शुद्ध करने का प्रशंसनीय यत्म किया है ।” 


मतास प्रान्त में इंसाइसस का जितना ब्यापक जौर 
गहरा प्रभाव है वह समय रे पर जणता पर स्पष्ट होता 
रहा है उपभुक्त आंकड़ों से बह और भी सुस्पष्ट दो जाता 
है । मदास जैसे सुविशार आहत में, इंसाइबत के गदु 
में भाषेसमात ने प्रचार का ओ काम इस समय तक 
किना है यद्यपि वह प्रध्धंसनीय है तथापि इसे सुख्यतःरंसाई 
मिशेन की प्रगतियों सभा डसके प्रभाव के मुकाबले में 
पर्थ्याछ् नहीं कह सकते । मदास प्रास्त में आयंसमाज 





सामने महीं के बराबर हैं । परसम्तु इमें इससे निराक्त 
नहीं हो जाना चाहिए | जन साधारण में हिन्दू धरम 
की रक्षा का जो भाव आगुत हो रहा है, दुक्षित वर्ग के 
प्रति जो अधिकांश में इंसाई धर्म के दाबरे मे प्रविष्ट 
होते हैं या हो चुके हैं, भारतवर्ष में जो भनुकूछ जहर 
बह रही है, इंसाई घर के प्रति अब मितना कस आग- 
धंण सब साधारण में रह गया है उन सब को देखते 
हुए समाज-सुधारक समाजों का माग बडुस साफ़ देख 
पडता है । 

मत्रास प्रान्स मे भायसमात्र काजओो काम अब तक 
हुआ था आअकर हो रहा है यह मुख्यतः सावंदेशिक 
सभा के अधीन रहा है और ह_स समय है | सभा अपने 
परिमित साधनों से मद्रास प्रचार के छिए जो कुछ कर 
सकती है वद कर रही है । जनता को यदि मत्रास प्रान्त 
में आयंसमाज की प्रगतियों को उत्तरी भारत की नाई- 
व्यापक और गहरा बनाना अभीष्ट है और अभोष्ट होना 
चाहिए, टो उसे इस काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
और सावंदेक्षिक सभा को इस काम के लिए अधिक 
से अधिक साधन-संपन्न बना देना चाहिए । आयंसमात्र 
के कतिपय बड़े २ प्रशंघक जायंसमाज का परिचय देते हुए 
डसे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी भेष्ट और शत्ति-ताली 
समाज के नाम से सम्बोधित किया करते हैं | हम तो 
डस दिन की बाट देखते हें अब आभ्समात्र न हेवत्त 
डक्तरी भारत दृक्धिण भारत, यरन्‌ समस्त भाशत और 
संसार की सब »8 और शक्ति शाली समाज के माम 
से सम्बोधित होने कगे । 


उपनियेशों में मारतीय उपदेशक 
सहयोगी 'विशाल भारत के अक्टूबर १६३४ 


कार्सिक ] 


के सम्पांदक्षीय स्वम्भों में 'ड गनिवेशों में मारतीय 
जउपदेशक' शीर्षक से एक बहुत अच्छी टिप्पणि 
प्रकाशित हुई दै। हम उसे 'सा्वदेशिक' के पाठकों 
के लाभार्थ यहां उद्ध त करते हैं । ओ बातें 
पिदेश में जाने वाले भारतीय प्रचारकों के सम्बन्ध 
में लिखी गई हैं उनमे से बहुत सी हमारे व्यघ- 
सायी प्रचारकों पर पूर्णतया नहीं तो अधिकांश 
में घटित द्वोती दो हैं । विदेशों की आये 
अनता को ऐसे प्रचारकों से सावधान रहना 
चाहिये ! और साथ देशिक सभा का प्रमाण-पत्र 


देख कर दी उन्हें प्लेट फाम पर खड़ा होने देना 
चाहिये । 


उपनिवेज्ञों में बसने वाक्के भारतोयों में अपने घमे 
ओर अपनी मातृ-भूसि भारत के प्रति काफ़ी सम्मान 
और अरद्धा है, इसीशिए वे भारत से जाने पाके प्रश्येक 
स्यक्ति का स्वागत कत्ते हैं । हमें यह देखकर दुःख 
होता है कि कुछ अर्थांतनीय व्यक्ति धार्मिक उपरदेशकों 
का स्पॉग बना कर उपनिषेशों में जाते हैं, और वहां के 
भारतीयों की अद्धा का नाआषज़्ा फायदा उठाते हैं। ये 
कोग प्रवासी भारतीयों के सामने अपनी भूडी आत्म- 
प्रशंसा के पुर बांचघकर उन पर रोब अमाते हैं, साथ ही 
थे भारतीय पत्रों में झूड़ी और अधझटी ख़बरें छपाते हैं 
कि मैंने ऐसा ठपदेश दिया, ओताओं पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा और मेरा ऐसा स्वागत हुआ, आदि। इस प्रकार 
यह खोग एक ओर तो प्रधासी भारतीयों को ठगते हैं, 
और दूसरी ओर भारतीय जनता की आंखों में भूख 
झोंकने को कोशिश करते हैं| इस समय दक्षिण-अफ्रिका 
में ही पांच-छे उपदेशक प्रवासी भारतीयों के दद्धार की 
आदइ में भ्रपणा दद्भार करते की फिक्र में हैं। एक 
अद्ाशवन अपने विक्‍य में कोगों से सपिक्तिकेट दिखाते 


सावेदेशिक 
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हैं। उनका तरीका यह है कि ये स्थयं अपने हाभ से 
अपने किए सर्टिफिकेट लिखते हैं, फिर अपने किसी 
चेके को माफ़त उस पर छोगों से दुस्तसख़त कराकर 
छपवा देते हैं। एक महाशय ने अपने सर्टिफिकेट में 
खिखा है-- इतना बड़ा भारतीय विद्वान और उपदेशक 
इस देश में (दृक्षिण-अफ्रिका में) कभी नहीं आया [”” 
जिस दृक्षिण-भफिझा में स्वर्गीय गोसछे के समान 
राजनीतिज्ञ, शीमती सरोजिनी नायदू के समान कबि- 
यिश्री और राहटभानरेबिछ ओनियास शास्त्री जैसा 
विद्वान वक्ता रह भाया हो और जहां महात्मा गांधी जैसे 
महानपुरुष ने अपने जीवन के अनेक वर्ष ध्यतीत किये 
हों, वहां किसी बौद्म का बह दावा (ष्टता की सीमा के 
भी पार चढ़ा जाता है। ऐसे छोग विदेशियों की भजरों 
में भारत को नीचे गिरानेवाछे हैं । इस भपने भवास्री 
भाइयों से प्राथना करते हैं कि वे इस तरह के कोगों पर 
अन्य-विश्वास न॒करें । उन्हें चाहिए कि अपने थहां 
आने वाके उपदेशकों के सम्बन्ध में भारत के किसी 
विश्वसनीष व्यक्ति था संस्था से पुछताऊ कर लिया कर | 
हसस्‍लास विरुद्ध कांड 

“औस्‍्बे क्रानिकक' के सम्पादक महोदय पक झुस्किस 
सज्जन हैं। महाराज नाथूरास के हस्या कांड के विरुद्ध 
जिन अेंगुछ्ियों पर गिने जाने वाके मुस्किसम सज्नों ने 
आवाज़ या कुछम उठाई है डनसें से एक आप भी हैं। 
आपने अपने असिद्ध 'दैनिक' में इसके विरोध में एक 
छेख छिखा था भव इत्होंने भपने 'देनिक' में बरेशी 
के एक मुस्थिम सजन का इस सम्बन्ध में एक केख 
प्रकाशित किया है और इस प्रकार उन्होंने न केवक 
अपने मुस्खिस बर की ही एक बड़ी सेवा की है वरस्‌ 
अ्थों की भी की है। इस पत्र के आवप्थक भाग इस 
प्रकार हैं? -- 


शेदैष ] 


सा्ईदेशिक 


[ वइम्बर 





“मैं अपने मबी की इज्ज़त की रता के लिप्ट 
फेयल एक जान दे रहा हैँ + परण्तु मुसलमान 
इसी काम के लिए लाखों जाने देने के लिए तैयार 
होंगे।” सरहदी मुस्लिम गवयुवरू अग्वुख क़यूम 
नें ये शब्द उस समय कहे थे जब कराची के 
सेशन जज ने मद्दाराज नाथ्राम की इत्या करने 
के अपराध में उसे फांसी की सज्ञा का हुक्म 
छुनाया था। ये शब्द इस्खाम के सम्बन्ध में ध्रान्ति 
उत्कन्न करने याले हैं| 'घम' के नाम में किसी 
दूसरे घमम के प्रव्तक का अपमान करना जडां 
बड़े मयंकर अपराधों में से एक अपराध है, 
बहाँ कानून को अपने हाथ में लेनेंऔर इस प्रकार 
का अपराध करने वालों की आन ले लेने की 
चारसा झत्यम्त दी अत्याचार और तिरस्कार पूर्ण 
घारणा दै। पेसे मुसलमान हैं ओ इस प्रकार की 
ऊरणा में विश्वास रखते हें। यही धारणा दे 
जो अध्चुल क्यूम के माथराम पर घातक अक्त- 
मे और इससे भी बद्तर उस घारणा के अब्दुल 
क़यूम ढारा समर्थन के किए ज़िम्मेयार दे। यद्द 
जारणा इस्खाम की शिक्षाओं ओर उसके प्रवत्तक 
के आवरण के जो अपने शत्रुओं के प्रति भी 
दयाछ्ु था, और उदार था, पिर्द दे। सेशन 
जम में अब्दुल क्रयूम को दयड देते हुए कद्दा कि 
“पकेसी भी सुसलमान को, इस्स्लम के ज़ाती विधान 
के अउुसार अपनी इब्छुजुसार बसेंने का अधि- 
कार नहीं है।” यदि सेशन जज ने अभियुक्त के 
चकील की सुक्ति के सम्बन्ध में यद् बात कड़ी 
शी सो उन्हें यह भी स्पष्ट कर देगा याहिए था 
कि इस्लाम' प्रत्यक्ष या अप्रत्यदा रूप से अब्दुल 
क्रयूम जैसे व्यक्तियों के दुष्क॒त्यों की स्वीकृति देवा 


या उनका समर्थन करता है, इस्लाम के विरद 
इस कथन से क्यादा भयंकर, ओर कया मिशथ्या 
रोप हो सकता दे ? 

सेशम जज के अजुसार अभियुक्त ने मदाराज 
नाथ्राम को किसी व्यक्तिगत ढू पथ यश नहीं यरम्‌ 
नयी के प्रति भरद्धा वश मारा थां। अभियुक्त का 
उद्देश्य भले दी कुछ रद्दा डो, निश्चय दी उसमे 
इस्लाम घर्म और उस आवशे के विय्द काय्य 
किया है जिसके लिए अरब का पैग्रम्बर जिया 
ओर जिसकी उसने शिक्षा दी थी। किसी भी 
ब्यक्ति को ओ इस कांड को अत्तम्य नहीं मानता 
अपने को मुसलमान कहने का हक़ नहीं है । सच- 
मुज इस प्रकार के जुल्म करने वालों को शद्दीव 
स्थीकार करने से यड़कर इस्लाम की और कोई 
बड़ी अस्या नहीं हो सकती है । 


(सियासत की क्षमा-पाचर्ना 

'सा्वदशिक' के गताह्व में इसने सम्पदकोय स्तस्मों 
मे लिखते हुए उस घुछित और अत्यन्त अपलीक 
कविता का खिक्र किया था ओ काहौर के उते पत्र 
भसिया मत में प्रकाशित हुईं थी भौर जिसमें हिन्दू देवियों 
पर कमीने आक्रमण किए गये भरे और इस सूचना पर 
भी प्रकाश ढाछा था कि ठक्त पत्र के साक्िक और झुशक 
प्रत्येक से पंजाब गवलसेट मे ६००) की जमानत मांगी 
है। अब 'सिघासत' के मालिक महोद॒व ने प्रेस को पुक 
क्षमा-पत्र दियां है। उसे हम अनगकी प्रेरणाशुसार वहां 
देते हैं. 

'मँ ७ सितम्बर को प्रातः ७ बजे लाह्दीर से 
लिकला और २६ सितम्बर को दोपइर के समय 
वापिस आया | इस दीच में मुझे अख्तसर, 


कालसिंक ] सार्वदेशिक [ ३६६ 


अलम्घर, मेरठ, देइली, शिमला, पंचमढ़ी, वम्बई, हिन्दू समाचार पन्नों के लेखों से उक्तेञज्ित दोकर 
पूना इत्यादि जाने का अवसर मिला। मुझे प्रथथ ऐसी घृश्ित कविता 'सियासत' ने छापी । में द्िंतू 
वार देइली में मास््स हुआ कि 'सियासत' में आति और इिण्यू देवियों का जितना सम्मान 
कोई ऐसी कथिता प्रकाशित हुई हे ओ हिन्दू करता हे उसका अन्दाजा मद्ारानी सीता आदि 
भाइयों को बुरी लगी है। शिमला में जाकर यद्द के जीवन चरित्रों से जे मेरे क़लम से निकले 
कहानी सुनी भौर कल अमृतसर में मादूम इशा  भौर 'सियासत' में छुपे, लगाया जा सकता है ! 
कि इस कविता के कारण 'सिया- अंकल, में फिर अपने हिन्दू भाइयों:ले बड़े 
सत' से ज़मानत मांग ली गई है। अदब के साथ क्षम्रा चाइता हूँ 
जमानत का कोई हुक्म अभी | | कि सियासत'में एक ऐसी कविता 
तक दवफ़्तरमे प्राप्त नहीं हुआ और १ $ ++ जिससे उनको दुःस्त हुआ | 
भले डी ऐसा कोई इकक्‍्म आये या ४ 

ने झाये में महान हिन्दू जाति से इस | 


। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 
| पेसी 'कविता' यदि मेरे नोटिस में 
“कविता” के प्रकाशन के लिय क्षमा ८५० के तो इरगिज़ प्रकाशित न 
चाहता | | । सरकार जो चाहे करें मे 
कल कर । [० किम लत प6 बािजइद को श्ड| हिन्दु भाइयो को विर्वास दिलाता हूँ. 
बद मजाक़ी का नतीजा है और $ पारामारिबो- सुरीनाम ४ कि भविष्य में हिन्दू देवियों के सम्बन्ध 
इसको प्रकाशित करके 'सम्पाद्‌ ( इचगायना निवासी ) , मे कोई हदम विदारक तहरीर "सियासत 
कीय विभाग ने हिन्दुओंसे ज्यादा | जिन्होंने डय गायना में * जे प्रकाशित नही होगी । में दिस पत्र 
अपना अपमान किया दै। परन्तु | सबसे प्रथम आय्यं स० ९ कारों से प्रार्थना करता हू कि वे 
मुझे यह स्वीकार नहीं कि इस ; की चर्सा की तथा आ० ४ पेरे इस 'लिख' को अपने मल्यवान्‌ 
पर दिख धम्मे पर कोई ४ व्वाकर संस्था में १०० | कालमों में जगह देकर मुझे कृतश 
मौजूद दे। में समभता हूँ कि ! गिलडर का वान विया 5 इरे।! 

किसी गोरीदवी और रशीदाव्ेग्म ( “| भोपकी धर्मपल्ली है हिसयू धर्म की एक विशेषता 
जैसी भ्रष्ट ख्िव्यों के लिये दोनों अऔीमती मद्दा देवी जीं ने $ उसकी उदार मा प्रटूसि दे । 
आतियों का बद्नाम दोना दमारी | 7 ७४/ निर्माण किया है । । इस दामापत्र की मौजूदगों में 


है अ्िए<5+-+ 4ै०००-० 8 ुलुपा&5-+ चट्लिया2-+ 
बद्मसीबीकी इन्तहा है । इसका इलाज है कि हिंदू. दिस्दू समाज को अपनी उदार वृत्ति से सियासत 
या मुसलमान जो खी भी घर से किसी प्रेमी के के मालिक को झमाप्रदान कर देनी चाहिए। 
साथ निकल जाब्र उसकी आति में उसका नाम लेना अच्छा दोता यदि 'सियासत' के मालिक अपसे 
भी श्आजमक समभे । मुझे दुःख हैकि कुछ एक दामशवत्र में कुछ के विवादास्पद और आपसि 





हिना 
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अनक बातों को स्थाम न देते | हम समझ नहीं 
सके कि 'दीख का झगवा' मामक छणित कविता 
में शिखू देवियों पर किए गए कमीने और चुणित 
आक्षेपों की मौजदगी में वे इस बात से किस 
प्रकार इन्कोर करने का साइस कर सकते हैं कि 
दिन्दू धर्म पर जिसमें स्तलियों की बड़ी धार्मिक 
महत्ता है आक्रमण नहीं किया गया था। रहा 
गोरी देखी के सम्बन्ध में | इस कछ्षमा-पत्र में 
गोरी देवी के प्रति चरित्र-भ्ष्टता का जो आश्षेप 
किया गया है यद बिल्कुल रालत झौर अपमान 
अनक है । गोरी देवीं ने एक आततायी मुसलमान 
के द्वारा बखात-भगाएप जाने, मुस्लिम गुन्डों के 
जाल मे फंसे रहने भर उनके द्वारा सताप, 
डराए ओर घमकाएं जाने पर भी अपने धर्म 
और सतीत्य की जिस यीरता से रक्षा की थी 
आर जिसकी प्रामाझिकता फ्रटियर सरकार के 
यक्तत्य से दो चुकी दे वह संसार पर प्रगट है। 
फिर खियासत के मालिक सत्य पर पर्दा डालने 
का व्यर्थ प्रयास क्‍यों करते हैं ? 
वेवाहिक वन्धनों से उपरामता 
छाहौरके एक समा जार-पत्रमें एक शिक्षित हिस्दू ऊड़का 
की चिट्ठी प्रकाशित हुई है ठस चिहोका आसय पह है-- 
'लड़कों और लड़कियों को अलग २ स्कूल में 
पढ़ाना व्यर्थ है | दोनों को एक ही साथ एक दी 
अगइ पढ़ना चाहिए । अनाचार वृद्धि से नहीं 
हरना चाहिए । यदि खड़के भंर लड़कियां आपस 
में मिल कर हंसते और खेलते हैं तो इस में 
कोई द्वानि नहीं । विज्ञान ने संतान निम्रह के कितने 
ही तरीके बतला दिए हैं ।'कुछ दिन हुए एक और 
लड़की ने छुपवाया था-'जैसे प्‌जी पति मज़दूरों 
का खन यूखते हें बेते डी पुरुष भी ख्यों का 


सार्वरेशिक 


[ पयस्वर 


खून सूसते हैं। दूसरे शब्दों में थे उसे विवाह 
बन्धन में डालकर तए्ट कर देते हैं । तमाम थकले 
( चेश्यालय ) वियाह-बम्धन का कुपरिशाम हैं । 
यदि विषाह प्रथा उठ जाय तो संखार में एक 
भी चकला न रहे । यद्द वियाद-प्रथा मुखेता पूर्ण 
और द्ानिकर भी है।' 

ये वियार हमारी ठम शिक्षिता कही जाने बाझी 
बढ़िनो के हैं जिन पर देदा और सम! की अ/क्षाएं कगी 
हैं और जिन २२ वेश-समाज का भाग्य निणय आश्रित 
है। यदि इन बहनो के विधारों को स्वीकोर करते हुए 
उन्हें विवाइ बन्धन से मुक्त कर दिया सास या स्वत- 
न्त्रता पूरे ६ आवन-पयापन को स्वतन्त्॒ता देंदी जाय तो 
निदअम ही मनुष्प और पश्चु-समाञ में भेद करना 
कठिन हो ज्ञाय, वियाह की मर्यादा उठा देने से चकछे 
बंद म होंगे किन्तु प्रत्येक घर चकछा जन जायगा। 
जिन देशों में इस प्ररार के पिचरों को भोत्साइन 
मिछता रहा है उनकी दुर्दृशा उनकी सवदाचार- 
हीनत्स, जोवन को अशारित, जीवन की प्रतियोगिता से 
इस परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि उनमें से 
बहुत से देश इन विचारों के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति 
से ऊब कर झान्ति को खोज में हैं और देश और समाक्ष 
का युनर्निर्माण कर रहे हैं फिर भी हम बदि कोई सबक 
न सीखे और भांखें बन्द किए हुए इस प्रकार के विभारों 
को जम्स देने वाली संस्कृति या लहर में बहे चके आने 
तो इस से बढ़ कर देख और समाज का और क्या दुभध्य 
हो सकता है। ये विचार बढ़ पणित हैं हम इस का 
घोर विरोध करते हैं | परश्चिमो कट्टर में बहे जाने बाछे 
देश के मुख्यतः पंजाब के नवयुवकों और नवयुधंतियों 
के भविष्ण की कक्पमा करके इसमें जड़ा तुःख होता है। 
देश के मेतानों का इस झोर विशेष रोति से ध्याग 


काशि क 


सावेदेशिक 
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आकर्षित होगा चादिए। इमे सन्स्रोष इसनां ही है कि 
थे विचार अभी सीमा के भीतर हैं। यदि छोगो ने हम 
की उपेक्षा की तो काान्तर में व्यापक रूप प्राप्त करके 
इनके कारण जो दुष्परिणाम सामने आयेंगे उन्हे देख 
और सुनकर रोमाहत हो आयगा । फिर भी इसें वेदाहिक 
कुरोंतियों, बार, अनमेज्त, छुद्ध वियाइ भाविकों का अन्त 
करने में विशेष यत्ष करना चाहिए और विवाह जैसे 
पविश्न सम्बस्ध को अधिकाणिक पविश्न और भादुश बनाने 
ओर रखने से थजवान रहना चाहिए । 
श्री लाला जी की याद 

१७ नवस्वर का दिन वह दिन है जिस विन स्वना- 
सधन्य भ्री> छांका ऊाक्ृजपतराब्र जी ने मानवी रीछा 
संबरण की भी और देश प्रेम की वेदी १९ अपने प्राणों 
की अछि दे कर शहीदों की नासायत्नि से दिव्य स्थान 
प्राप्त झिबह था । किसी वीर की सेवाओ ओर ठपकारों से 
टपकृत सम्राज या देश का यद सय-प्रथम क्तन्य है कि 
वह उस वीर की पुएत्र स्छूति हे वीर पूत्ता का अनुष्ठान 
करे, ठसके जीवन, कीवन के मिशन भौर उन जादर्शों 
से प्रकाप अहरा करे जिन के लिए वह यीर जिया और 
भरा हो, तथा उस शहोद ने जिस मार्ग का जपने रक्त 
से मिर्मांथ किया हो उसका भशुसरण करे | 

स्वर्गीाप स्राक्ता सी ने देश और समाज की बडी 
सेआायें की दें कौर उन्होने भारतीय राष्ट्र के निम्माण में 
बहुमुश्क सोग दिया है और अपनी शहतदत स देश की 
स्वतस्त्रता के भाग का निर्माश्य किया है। भारतीय राष्ट्र 
का करंब्य है कि वह १७ नवस्थर को उस थीर की पुण्य 
स्कूति से बीरपूआ का णलुड्डान करे । 

स्व० छाकर जी अन्तर्राष्ट्रीय क्‍्याति के असम जाब 
' बता, प्रसिद्ध वक्ता, उच्चकोटि के साहित्व-सवी, उत्साह 
और सौछिक समाज-सुघारक और अच्छे शिक्ष।-विश्षेषज्ञ 


ये क्‍या राजनीति में, क्या साहित्य मे, क्या समाल- 
सुधार में क्‍या शिक्षा में, देश को मिश्र भिश्न अनेक 
प्रयतियों म उनका अशेश था और इन सब में डमकी 
सेवाय स्मरणीब हैं । निस्सन्देद भरी कारा जींका 
व्यक्तित्व पुक ससथा थी । उनके व्यक्तित्व की त्तसबीर 
को इम जिस ओर से देखते हैं, उभर से ही उस में इसमें 
एक नथीन स्फूर्ति, भया भीवन और अन्यता दीख 
पढ़तो है । 

भ्री छाछा औी के जीवन का एक अच्छा बढ़ा भाग 


आयंसमाज में ब्यतीत हुआ भा । झायसमाम के उन 
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स्वगी य खाला लाजपतराय जी 
क्रा> तर तार २४४ तक नाच साफ सा सार ऱ बाक तार सार तार मर आर 


के ऊपर असंरुय उपकार थे | दीनबन्धु सी० पएक« 
पयडरूज % शब्दों मे आयसभमाव ने ही उन्हे मौकिक 
समाज सुधारकर, और राजनीति विशारद बनाथा और 
सब पे ज्यादा उन्हे पीडित समाज का सित्र बनाया 
था । छाछा जा ने आयंसमात्र की और मृक्यत वृल्षित- 
समाज की को सेवायें की, ये विधेष श्थाम रखती हैं | 
भद्मपि वीरगति को प्र प्त होने से बहुत पदके ओ छाका 
जी की जीवस धारा बदक गई थी और वे अय्यं समाज 
के काज्प क्षेत्र से क्ियाव्मक कूप से दूर हो गए थे फिर 


शे७२ ] 


भी ये जीवन-पथन्त ऋषि इ॒पामन्द को जवता गुरु मानते 
और घोषणा करते रहे ये | भाध्यंसमाज के प्रति ठनका 
खहूद मेम था और आय्य पमातरे गौरव टी रक्षा के किए 
थे सदेव ढसत रहते भे । जब १९१४ में म० गाँधी ने 
जाव्यंसमाज की लजुवित समाझ्मोचनगा की थी तो जाता 
जी ने सुदूर जमंगी से रास समाकोचता 
का विरोध किया था। आव्य समाज के प्रति इन की 


लिक्ा और त्याग के बहुत से टदाइरल पेश किए जा 
सकते हैं । 


इन्होंने दलितों की सेवा छृगमग मिरस्तर २७-३० 
बष पयन्स की और इस सेवा में अपना समय, अपना 
पुरुषाथं और अपना जन भी खच किया था | देश 
और आवंसमाज को अपने इस बोर पर फिसेव असि- 
मान होगा साहिबे क्योंकि उसमे अपने आचरण से इन 
दोनों की ख्याति को बहुत बढ़ाया था भौर उनका 
निर्याण-उस्सल भारतीबमत्त को बद उत्साह और समा 
रोह के साथ सनाणा चाहिये | 

बेहली को 'अछूतोद्धार'! कमेटी काछा जी की पुण्य 


स्वृति में ३० से १७ मवम्बर तक क्ालक्‍त-सपाह' 
मना रही है । 


सप्ताह का ओपग्राम इमारे सामने है । ध्रोग्राम 
अत्यन्त रोचक और रचनात्मक है। इस इस, ससाह को 
सफकता की कामना करते हैं और व्यशा करते हैं कि- 
जन-साथारण इस ससाह को सफल बनाने के दिये 
अछुतोद्धार कमेटी को पूरा २ सहयोग देगा । 
शंसनीय निश्चय 

समाचार मिला दे कि संयुक्त प्रात्त की सरकार 
ने सट्कियों के किय प्राइमरी सिक्षा अविषाय कर दी 


है जा इसके सरवनन्‍्ध में आयश्यक दिदावतोें आरो कर 
दी हैं। 


सार्वदेशिक 


[ गवम्बर 





संथुक्त प्रास्तीय धारा-सभा का गह निश्चन प्रशस- 
गीय है आशा है कि जय प्रास्तों की णरा सभाएँ 


संयुक्त श्राभ्तीय घारा सभा का इस सम्बन्ध में अजुकरण 
करेंगी । 


आार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 


का कायालय अग्नि की भेद 

इमारे सामने भय प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
प्रान्‍्त के सस्त्री भ्री० बा" उमाशंकर जी वकीक का 
प्रेस” के नाम एक वक्तव्य है शिसमें उम्हों ने बह दुःख 
जनक समाचार दिय। ६ कि संथुक्त प्रास्तीय आम्प्रतिनिधि 
सभा के दफ्तर में फतहपुर में गत २२--१०---ह ४ 
को राशि के समथ आग रझग गईं और प्रतिनिधि समा 
का रिकार्ड फर्रीचर इत्यादि अग्नि की सेंट हो गए 
यहापि सभा के केपाबुक इत्पादि हिसाव के कारशात 
बच गए हैं। उपयुक्त समाचार से जाय जनता को 
विशेष दुःख होगा | यह दुधेटना इस बात का तकाओ 
के कि इस मामछे में पूरा २ भ्रनुसब्धान किया 
आय 


कटक में पशुवलि का नियषेघ 

कटक से यह इप समाचार मिका है (6 श्रत्णो 
के साथ वाव-विधाद करने और प्रभावशार्ती दिग्दुओं 
से परामझे कर केमे के बाद रथगढ़ ( उड़ीसा ) के 
शासक ये पुर घोषणा के द्वारा देगी देवताओं के सामने 
पछुओं को बकि निषिडध ठहरा दी है। इम इस लोकणा 
का हृदय से स्वागत करते और इसके दिए रथगढ़ के ' 
झासक को बनाई देते हैं | घमे के भाम पर होने वास 
इस प्रकार की भमासुतिक कुअथाओों का जितभी जक्षती 
अन्त हो डतना हो जभ्का । इसी में मानवता के गौरद 
की रक्त और समाज का कस्माण है । 


कार्सिक ] 








मू्तिपूजा का 
प्रचार 
केसे बढ़ा ? 


भारतवर्ष में घृति पूज्ञा का इतना प्रचार कैसे 
दुआ ? न तो वेद्‌ उस बिद्दित मानते हैं, न उप- 
निषद्‌ और न दशनों में उसका विधान पाया जाता 
है। फिर इस प्रचार का कारण क्या है ? इस प्रश्न 
का उत्तर कौटिलीय अर्थ शार््र के पढ़ने से मिलता 
है। उस समय यद्द ( मूति प्रजा ) राजा के कोष 
की आय वृद्धि के लिए फेलाई जाती थी यद्द बात 
टस अर्थ शास्त्र से साफ़ तौर से प्रकट हो जाती 
है। इस अर्थ शार्म में लिखा दे कि धन कमाने 
के लिए राज्य की ओर से मतिपरजा का प्रचार 
निम्न भाँति करना चाहिए!-- 

(१) “किसी भी पाखंड (घर्मं पंथ) के संघ 
का धनया ऐसा देधधन जिसे वेद पढ़े बुए 
( श्रोत्रिय ) न भोगते डों, कृत्यकार ( हृथक्डों में 
उस्ताद ) लोग यद्द कद्द कर खज़ाने में पहुँचा 
देखे कि दम ने वद्द घन किसी ऐसे के यहाँ रफ़्सा 
था जो मर गया, या ऐसे घर में रक्खा था जो 
जल गया”। यद्द पक्र वात हुई झब दूसरी ख़ुनिएः- 

(२) “देववाध्यक्ष दुगे और राष्ट्र के देवताओं 
का जितना घन द्वो उसे एकञ्र करके कोष बनाओलें 
और येले द्वी ( राजकीय कोष में ) ले आयें।” 
तीसरी बात बड़ी मनोरंजक देः-- 

(३) “रात द्वी रात में कहीं पर देवमन्दिर 
या चितास्वृूप या कोई सिद्ध स्थोन या कोई 
अदभुत घडना खड़ी करके यहाँ 4 तीर्थ ) यात्रा 


सार्वदेशिक 
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( लेखक--- 
श्री मद्दान्मा नारायण स्थामीजी महाराज ) 


--<9०००६७३.२४०७०७-०-.-०० 


आर समाज ( मेला ) लगा देवे झौर उनसे घन 
कमायें”! । और सुनिए!-- 

(४) “यदि चैत्य या बाग्य के वृक्त में बिना 
समय फूल फल आ जायें तो देवता का वह्दों 
आ जाना प्रसिद्ध करें ।” इस से भी बढ़कर अग- 
ला साधन है;-- 

(४ ) “वृक्ष ( के खोखले भाग ) में किसी 
मनुष्य को छिपाकर उसके द्वारा राक्षस का भय 
दिखला कर, सिद्ध का स्वांग बनाये हुये लोग, 
पुर और देशवासियों के खुबणे से, उस का प्रती- 
कार करायें।” इसके सिवा:-- 

(६ ) “सोना भेंट चढ़ाने पर, खुरंग वाले 
कुफूँ में नाग दिखलायें जिस का सिर बँधा रहे 
भ्रदालुओं को नाग की प्रतिमा में, जिसमें भीतर 
छेद हों, या मन्द्रिया समाधि के छेद में, या 
बच्मीक ( चींटी या दीमक के मिट ) के छेद में 
प्रत्यक्ष नागका वृशंन कराये, पहले उसे ( नागको ) 
खिला सुस्त बना देजे” । अन्त की बात बड़े मज़े 
की दैः-- 

(७) “जो भद्धाचान ( तात्पये अंघ पिश्यासी 
से है)न हों ( और क्‍यों और कैते आदि का 
प्रषन करें तो ) उनके आचमन और डींटा देने के 
पानी में कोई ( नशे का ) रस मिला कर ( बेदोश 
होने पर ) देवता का कोप बतावे या किसी लावा- 
रिस को सांप से कटयाकर अ्रशकुन मिटाने के 


३७४ ] 
लिए शान्ति के बदाने से कोष में घन इकदठा 
कर । (कोटिलीयं अर्थ शास्त्रम्‌ पृष्ठ २४४ (द्वितीय 
संस्करण ) प्रकरण ९० कोशमि संदरणम्‌ ) । 

जिस प्रकार कृषि आदि पर कर लगाने से 
राज्य को आय हुआ करती दे उसी प्रकार चन्द- 
गुप्त के ज़माने में पूर्ति पुजा का मी एक पिभाग 
था जिससे राजा के कोष में उपयुक्त ढंगों से 
आय बुआ करती थी ! जो छुल झोर कपट की 
बे घन संप्रह करने के लिए ऊपर लिखी गई 
हैं आज भी वे किसी न किसी रुप में पैसा बटो- 
रने के लिए प्रचलित हैं । उन सब के आविष्का- 


रक कौंटिल्य महोद्य डी हैं, शायद इसीलिए इन 


सावंदेशिक 





[ नवम्बर 
का नाम विष्णुगुत्त के सिधा, गुण कर्मानुकूल 
कौटिल्य भी रकला गया था। अस्तु--इन बातों के 
प्रचार से जितना अंच विश्वास बढ़ा ओर जितना 
देश यासियों का अनिष्ट हुआ कदाचित कौटिल्य 
महाराज उस समय इसका अभ्दाज़ा न कर सके 
होंगे अन्यथा अपनी ही संतान के मार्ग में इस 
प्रकार से कांटे न बोने--फिर भी एक बात इसमे 
प्रशंसा की पाई जाती दे कि, जो धन वेद के 
विद्वानों के काम में आता दो उस का किसी भी 
प्रकार से अपहरण नहीं करना चाहिए, जिस से 
स्पष्ट है कि आचरण वेद घिरुद्ध ढोत हुए भो पद 
का मान उस ज़माने में भी किया जाता था। 
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कलतंवय पालन कीजिये 
'सार्वदेशिक' समस्त आर्यजगत्‌ को शिरोमणि सभा सावेदेशिक झांय प्रतिनिधि 


सभा का मुख पन्म है। प्रत्यक आंय॑, आर्य-परिधार तथा आायेसमांञ 
$६ का कतंव्य है कि बह उसका स्वयं प्राइक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी 
<६ भाय॑-परिषार भोर समाज को बिन। सावंदेशिक' को पढ़े हुए न रदना चाहिए । 'सा्वरेशिक' 
#६ के प्रचार में सहायता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आय का कर्तेन्य है । 
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काशिक ] सार्वद्रेशिक [ ३७४ 
गत श्रीमदयानन्द निर्याण अद शताब्दी के अब- 
सृष्टि की समस्या सर पर झांय्यं विज्ञत सम्मेलन' में विद्धान लेखक 
४४०%५५७७४७& ने 'पंचकोश और स॒तम जगत शीषक नियन्ध पढ़ा 


( ल्ले०--भ्री पं७ गड्डाप्रसाद जी एम* ए*«, 
चीफ जज टिहरी ) 


ऋग्वेद का एक समस्त इस प्रकार हैः - 

“को अद्धा वेद क इद प्रयोचन कुत आजाता 
कुत इय॑ विसष्टिः | अर्वाररेचा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद्‌ यत आ बभूवः ॥” 

ऋ० अण० ६ व० १७ मं० ६ 

यहाँ कोन जानता है, फौन कह सफ्ता है कि मई 

विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से आई ? देव सी इस की 

रचना के पीछे पे हैं | तो कौन जागता है कि यह सृष्टि 
फैसे हुईं ? 

ओ प्रश्व इस मस्त में ऐसी स्पष्टता से किया गधा 
है, यह किसी न किसी €प में प्रत्येक मनुष्य के सन से--- 
चाहे वह मूर्ख हो था पंडित हो--ठठता रहता है, इर 
एक धम्मे को इसका उत्तर देना भावशयक है। पहूदी, 
इलाई और भौहस्मदी सत इसका ठक्तर बह देते हैं 
कि यह सृष्टि केवक ईश्वर की आज्ञा से अभाव से भाव 
में भाई; और जब प्रछथ का समय भाषेगा, तो फिर सदा 
के किए अभाव में लीन हो आयगी | इस सष्टि से पहिके 
कोई सृष्टि न भी भौर न इस » पीछे फिर कोई होगी । 


अभाय से माय 
अभाव से किसी वस्तु की उत्पत्ति विशान 
(580८०॥70९) और युक्ति के बिरद है! विज्ञानसे आना 


था। निबन्ध अत्यन्त पिद्वसा तथा खोजपूरों है। 
हम इस झइ्ड में निबन्‍्ध के 'सष्टि समसस्‍्या' शीषक 
को उद्धृत करते हैं। यह निबन्ध झ प्रेज़ी और 
हिन्दी के पुस्तक रूप में छुप गया है । -सम्पादक 


जाता है कि जो वस्तु अब है, वह पहके भी किसी न 
किसी रूप में अवश्य थी । एक छोटे से बोज से बढ़ा 
बुक्ष हो जाता है, परभ्तु उस बृक्ष में जितने परमाणु हैं, 
वे सब पहछे वयु, जक और «वी के रूप में पर्तमान 
थे। उस बृक्ष की ऊकड़ी को जका दिया जावे, तो थोदी 
सी भस्म रह णाती है, परन्तु उसके शेष परमाणु धूस 
रूप से वायु मे मिल जाते हैं। टजका अभाव नहीं होता । 
इमारे शास्त्रों का यही सिद्धास्त है। सांक्य दर्शन में 
कहा है -- 
“नाउबस्तुनो वस्तु सिद्धि” (सांख्य सूत्र ७८) 
अथे--जो पदाये भहीं है उससे कोई पदार्थ नहीं 
बन सकता | 


गीता से यह सिद्धहए््त और भी स्पण्ट शब्दों में 
बताया गया हैः-- 


“« नासतो विधते मायोना$मावों विचयते सतः । 
उभयोरपि दृशेस्तस्त्थनयोस्तत्यद्शि मिः ॥” 
(गीता झ० इलोक १६) 


अर्थ“>ओ पदाभ नहीं है, डसका भाष नहीं हो 
सकता, और जो है, डसका जमाव जहीं हो सकता । 


३२७६ | 





तत्वदर्धियों ने हम दोनों के सार को समझा है । 
रसष्टि का विकास 

प्राकृत विज्ञान (20) ए8708) 32९7८९) पै यह 
बात सिद्ध हुई है, कि इस स्वृष्टि का विकास परमाणुओं 
से हुआ है, और इसकी रथना में बहुत समय श्गा है। 
विज्ञान वेशाओं ((९०९०॥75(.5) के अजुसार भाडझाश में 
जो असंक्य तारागण रात्रि के समय दिखाई देते हैं वे 
( थोड़े से ग्रहों (2]97209) को छोड कर ) सब बड़े 
बड़े सूर्य हैं, जिनमे से बहुत से हमारे सूर्य से भी बहुत 
बढ़े हैं। जिस प्रकार यह पृथ्वी और मंगल, बुध, इृदस्पति, 
झुक, शनैहचर आदि अड्द हमारे सूथ्य के अघोन होकर 
उसकी परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार प्रध्येक सूर्य के 
सारों ओर और पृथ्वी के समान अनेक जोक छोकान्तर 
घूमते हैं, जो बहुत दूरी के कारण हमको यहां से दिखाई 
नहीं देते । दर एक सूय्यं को उन अद्दों सहित को उसकी 
परिक्रमा करते हैं, स॒र्भ मण्डछ (50]9/ 85०९0) 
कहते हैं । आकाश में हमारे सू््य मण्डल जेसे और उस 
से भी बड़े अनगिनत सूर्य मब्दस हैं । 

विज्ञान (5070/26) के अजुसार प्रस्येक्ष रूख्य 
मण्डल आरम्भमें एक वायु का गोल। (>५८७॥।०) भा, 
जिसका केन्द्र बह सूझथ्य और परिधि वहाँ तक था, 
सह्ाँ सक उसका दूर से दूर अद है। एक गोछा अपनी 
घुरी पर घूमसा था । सदस्ततों वा कक्षों वर्ष प.छे, घुमने 
से उनके परमाणु पास पास जाए, तो उनके संघ से 
कह गोला अप्निरुप हो गया, जैसा कि अजब केवक सूस्य 
है | कुछ समय पाछे सृष्टि नियमों के अनुसार इस गोले 
के बाइरी भाग भ्रछग हो+र छोटे-छोटे गोले बन गये, 
और वह बेन्द्रीय खूझ्य की उसी घुरो पर परिक्रमा 
करते रहे । इस प्रकार अद्टों की रचना हुई | भह्द ग्रद 


सावदेशिक् 


[ नवप्यर 





केग्द्रीय भाग की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण ठण्हे 
होते गए, परन्तु पृथ्वों के समाम ठोस (50]0) होने 
से पहले यद्द बहुसय समय तक जछ रूप (॥वपांते- 
596) में रहे, भर्थाव्‌ उनमें सोना, चांदी, लोहा, 
पत्थर भादि जो पदाथ हैं। थे यद्यपि इतने उष्ण नहीं 
थे कि उनमें अप्नि के समान चमक हो, तो भी वे तरल 
अवस्था 8080७ 0[ 7५0०0) में थे । पृथ्वी के गर्भ 
में अब भी अप्लि रूप वा द्वव रूप पदाथ हैं, जो ज्वाला- 
सुखी पत्तों से निकरते हैं और उन्हीं के रारण भूकम्प 
होते हैं। ज्यों-ज्यों ग्रहों की यर्मो विकलनी गईं; थे भत्त म 
पृथ्वी (5०)।0) होगए । उसके पीछे उनमें औषधि, अन्न, 
बनस्पति और फिर मत्ध्य, कच्छप, कीट, पश्चु भादि 
जीव पैदा हुए । पीछे मनुष्य पेदा हुए | 

प्राचीन ग्रन्थों में सृष्टि विकास 

ऊपर छिखे सिद्धान्त को योरोप में छग भय १०० वर्ष 
हुए सबसे पहले ,0]|१)|१०९ (छ्ापत्तेस) नामक विद्वान 
ने लिखाय!, परन्तु हमारे प्राचीन प्र।चान शास्रों मे यह 
सिद्धान्त पहले से ह। पाया जाता है। तेत्तिरीय उप- 
निषद्‌ की ब्रक्षानन्द वढछी में उसका संदिप्त से इस 
प्रकार बणेन हैः --- 


“तस्मादूवा पतस्मादान्मन आकाश' सम्मूतः, 
झाकाशद्‌. धायुः वायारपक्‍्लिः, अप्नेरापः | 


अद्भयः पृथवी, प्रथिव्या झोषघयः, 
ओपधिश्यो छ्म , भन्नाद्वेतः रेतसः, पुरुष.” ॥ 
सैक्तिरीय २। 


अथे--उस परमात्मा से पहछे आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश ये वायु, दायुसे अप्ति, अमिसे जल, मह्से बुश्ियों, 
पृथिवीसे ओषधियां ( भर्थात्‌ जढ़ीवटी आादि ), ओषधि 
से अन्न (बनस्गति आदि), अज्न से जीव और जीवसे पंदे 
मनुष्य हुआ | 


काशिक ] 


साथेदेशिक 
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आकाश से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति 

कुछ छोग आकाश, वायु, अब्नि, जछ, पथिवी को 
पंच तत्व कहते हैं, परस्तु वास्तव में उनका ठीक नाम 
पंच महायूत हैं| अर्थात्‌ वे पांच मुख्य अवस्थाएं प्राकृत 
पदार्थों की हैं, जो दृश्य जगत में पाई जातो हैं । 
अंग्रेजी विज्ञान ((?)|५80०8) 80०॥20८) में प्राकृत 
पदार्थों की तीन अवध्याएं बतछाई गईं हैं, अर्थात्‌ 


३ बायब्य ((7०७९०॥७), २ तरल वा द्वव (.47४ं0), 


और ३ इठ या ठोस (30[0) पंच भूल रूपी विभाग 
उसी प्र्गार का है परन्तु उप्से अधिक पूर्ण है। भाग्नेय 
((2॥60 प-) अवस्था वायब्य भौर जल ( अथवा तरल ) 
के बीच की अवस्था है । इन चार भवस्थाओं का वर्णन 
ऊपर छिखे सृष्टि विकास के वणन में आचुडा है। 
पांचवी अवस्था अथांत्‌ आकाश (॥3(॥0७ ) शेष चारों 
अवध्था्ों से सूक्ष्मतर और वायब्य की पहल्ली अवस्था 
है । इसका क्षान पश्चिमीय विद्वानों को भाई ही समय 
से हुआ दे । भरत विज्ञानवादी इस बात को 


मानने छगे हैं, भन्‍्य प्राकृत पदार्थ आकाश (!00)67') 
से उत्पन्न हुए | परमाणुओं के विषय में अत्र 
अधिकतर यह माना जाता है कि वे ([0]०06078) 
इलेक्ट्रौन से वने हैं। इलेक्ट्रौन के सम्बन्धर्म इज्ललिस्तान 
के सुभसिद्ध विज्ञान के भाचार्य 57 0ए९' ,008८९ 
(घर औरीवर छौह। अपने पुस्तक 'प्राण और प्रकृति' 
([.(6 ७॥त ॥०८(८॥) में इस प्रकार छिखते हैं-. 


पपाह गाए अ>पापाह््68 एछगीएी | 
9९५5९7॥६४ ॥0]03 ६06 ॥6ते ।- ध6॥ (॥९४ 
हाल ग0५, 0. $जशात्रंक, 0". ए0ा॥0९€५४, 
07 5076 &0( 0० शधाहश ड3.8॥0 07 दि[- 
€(९०0 ॥0त/668॥0758 0० ४6७ ढीला ० 
8080९. ( 72826 (5) 

अथं--अब तक जो विचार भधिक माना जाता है, 
वह बह है कि ये ( भर्थात्‌ परमाशु ) आकाश था 
इंथर ([९())०।) की अस्थियों जा उसके स्थिर वा जंगस 
किसी प्रकार के परिवर्तन रूप हैं । 
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भारतीय समाज शास्त्र 


यह अद्वितीय पुस्तक भी पं० घभ्मेदेव जी विद्यावाचस्पति प्रचारक सा्वेदेशिक सभा ने ६ 
लिखी है। विक्वान लेखक ने प्राचीन वैदिक सभ्यता का जो गौरव इसमें दिखलाया दै तथा डसकी +* 
तुलना आधुनिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता से की है उसे पद कर प्रत्येक आर्य तथा हिन्दू ५ 
के दृदय में उसका गौरव स्थापित द्वो सकता दै। पुस्तक का मूल्य १). छपाई, सफाई उत्तम । ६ 


शाह से दर दर 7४० 


ह 
मिलने का पता--सा्वदेशिक सभा, बलिदान-मवन, देहली । ! 
ह 
फ 
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मारतीय समाज में प्रवालित बुराइयां 
ओऔर 


उनका श्ताज 


( श्री पं० धम्मेदेव जी विद्यावाचस्पति बंगलौर ) 


“विन ७एटटओकऋर-- 


६ गताह से भागे ) 


(२) अस्पृश्यता का रोग 


अग्म सिद्ध जाति का डी एक फल यदद अस्पृ- 
इयता या अछूतपन का रोग है । येद्‌ में सर्वत्र ४ 
ही व्शों का य्न है। मतुस्सति में भी यार ये 
बताते हुए “नास्ति तु पश्चमः ।' कोई पश्चमयर्ख 
नहीं है ऐसा अ० १० ज्छो० ४ में स्पष्ट ही कद 
दिया है। वेद में पश्चजन शब्द्‌ का कई स्थानों पर 
प्रयोग पाया जाता दै पर उसके दो अर्थ हैं। एक 
तो शूद्वों के 'सच्छृद्र' 'असच्छूदर' ऐसे दो भेद्‌ 
करने पर मनुष्य समाज के पांच विभाग कहे जा 
सकते हैं अथवा जैसा कि यास्क मुनि कृत मिरुक्त 
में बतत्या गया है पश्चजन से तात्पय ४ यों 
ओर निषाद अथया जंगली से दै । 
“निषण्णमस्मिन पापकस्‌ ।! मिरू ३) २। ५॥ 

जिसके अम्द्र पाप मानो जमा बुआ दो ऐसे 
पापी पुरुष को भी निषाद! के नाम से कद्दा जा 
सकता है याहे उसका जन्म किसी भी कुल में 
हुआ हो । वेद में पद्चजनों का सिखकर भगपान्‌ 
की स्तुति और अग्नि डोज करने का विधान दै। 
उदाइहरशांथे मिरुक में दी ऋऋगवेद १०। ५४। ३ 
का निम्नलिखित मम्त्र उद्धृत किया गया है-- 


तदद्य वाचः प्रथम मं सोय येनासुरां 
अभि देवा असाम । ऊर्जाद उत यज्ञियासः 
पर्चजना मरप होत्रे जुपध्वम्‌ || 
इस मन्त्र का भावाथे यद्द है कि जिस भ्रेष्ठ 
षेद वाश्षी के द्वारा देव लोग असुरों पर विजय 
करते हैं उसी घाणी के द्वारा उसम अन्न का सेवन 
करते हुए और यशिय अर्थात्‌ पवित्र बनते हुए 
है पश्चजनो ! सबके सब मनुष्यो तुम परमेश्वर 
की स्तुति करो | पञ्चजन के अन्दर यदि पञ्चम 
बरण की थोड़ी देर के लिये कल्पना मान भी ली 
जाये तो भी इस प्रकार पांचों चर्णों को मिलकर 
भगवान्‌ की स्तुति करनी चाहिए। यह वेदिक 
आदेश बताता दे कि किसी वर्ण को अस्पृश्य म 
मानना चाहिये। इस सब प्राणियों को मित्र की 
दृष्टि से देखना चाहिए, जो सब प्राणियों में 
परमात्मा को और परमात्मा को सब प्राणियों में 
देखता है यद कभी किसी से घृणा नहीं करता | 


मित्रस्याईं चश्ुवा सवोशि थरूतानि समीप्ते । 
( बजु० ३६|१८ ) 
यस्तु सर्ताँणि थ्ूतान्यात्मश्लेत्रानु पश्यति । 


कार्तिक ] 
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सबभूनेषु चात्मानं तता न डिजुगुप्सते ॥ 
( यजु० ४० । ६ ) 
ऐसा विघान करने वाले वेदों मे अस्पृश्यता 
के लिये कोई भी आधार पाया जाता दे यह कहने 
का किसी कट्टर से कट्टर सनातण घमी तक ने 
साहस नहीं किया। कुछ अर्वाचीन स्ठ॒तियों के 
प्रमाण पेश कर दिए जात हैं जिनके विषय में 
यहां इतना कइना पर्यात है कि वेद विरुद्ध होने के 
कारण ये इस विषय में अमान्य हैं, साथ ही 
स्मृतियों मे जिन लोगों के साथ सामाजिक व्यवद्दार 
का निषेध किया गया है उनकी कोई विशष जाति 
नहीं पर वे ऐस लोग हैं जिनका उपनयनादि 
संस्कार २७ वर्ष तक भी नहीं हुआ और जो 
सदाखार स॑ च्युत हो गये हैं। उदाइरणार्थ सांडाल 
का लक्षण करत हुय अन्रि स्छूति में कहा है-- 
क्रियाहीनश्व॒ मूर्खश्र, सर्वधमविवर्जितः । 
निर्दंयः स्वभूतंषु, जिप्रथाण्डाल उच्यते॥ 
अर्थात्‌ यद त्राक्षण कुलोत्पन्न पुरुष भी जो 
यज्ञादि क्रिया रहित घूल अधार्मिक आर भूतदया 
से रहित है उसी को चारडाल कद्दत हैं। मनु ने 
भी निम्न कछोक से उपयुक्त बात का ही निर्देश 
किया है-- 
अनायता निष्ठुरता, क्ररता निष्क्रियात्मता । 
पुरुष व्यक्षयन्तीह, लोके कल्भुषयोनिजम्‌ । 
भनु० $ ।२८॥ 
यहाँ यद्द बात 'यान में रखती चादिये कि 
समाअ को सुरक्षित रखने के लिये और अधामिंकों 
को पुनः धर्म मार्ग पर लाने के लिये शास्पकारों ने 


सामाजिक बहिष्कार के साधन को कुछ समय के 
लिए काम में खानेकी आशा दी थी। इस प्रकारक 
बहिष्कृत पुरुषोंको भी फिर प्रायश्वित्त कराकर शुद्ध 
कर लिया जाता था और उनकी सन्‍्तान को 
पतित नहीं समझ्त्र जाता था । जैसे कि पहले 
दिखाया जा चुका दे । 
जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वपाक्याश्र पराशरः॥ 
इत्यादि पुराणों के श्लोकों के अनुसार व्यास 
मुनि के पिता पराशर एक चाशडालीं क्री के और 
स्वयं व्यास एक मल्लाह की लड़की के पुत्र थे | 
पर उन दोनोंको कोई भी भस्पृश्य नहीं समझता | 
ऐसे दी अन्य सेकड़ों उदाहरण मतंग ऋषि आदि 
के प्रस्तुत किए जा सकत हैं । इसलिए अस्पृश्यता 
के वेदादि सत्य-शासत्र विरुद्ध दोने में सन्देद् नहीं । 
बतेमान समय में भी अस्पृश्य कदलाने वाले 
लोगों के गोचअ और उनकी उपजांतियों के नाम 
देखने से पता लगता है कि इन में से बहुतों का 
सम्बन्ध दिआ्रों के उद्च कुलों से है। उदादरण के 
तौर पर इन मे से कश्यों के विश्धामित्र, काश्यप 
आदि गोत्र हैं। गुजरात, बम्बई की तरफ़ के 
अस्पृ्यों की अभी तक भी गायकवाड़, त्रिभुवन, 
भोंसले, यादव वा जादव, सोद्ान, काले, खर, 
सौलंकी, प्रमार, आदि जातियां हैं। यद्द स्पष्ट है 
कि इल में से खौदान, प्रमार, सोलंकी इत्यादि 
राजपूतों की जातियों से दी इन का क्रिसी कारण 
से पतन हुआ था ऐसा प्रायः अब माना जाता है 
कि युद्ध में दार हुए सैनिकों को मुसलमान विजेता 
ज़बदस्सी मंगी इत्यादि के कामों में लगा लिया 
करत थे। खेर अस्पृश्यता की उत्पत्ति कैसे भी हुई 


शेंद० ] 


सार्थदेशिक 


[ नयस्थर 





दो इसमें संदेद नहीं हो सकता कि इसका परि- 
जाम आयेजाति के लिए बड़ा ही हानिकारक हुआ 
है। भारत की जनसंल्या को देखने से पता लगता 
है कि सन्‌ १८८१ में जहाँ हिस्दुओं की संख्या 
कुल आबादी में ७४ प्रति शतक थी वहां १६११ 
में वद्द बढ़ने के स्थान मे £ प्रतिशतक घट कर 
६६ अतिशतक रह गई और १६२१ मे १ फोसदी 
आर घटकर संस्या ६८ प्रतिशतक।ही रह गई । 
यह घटती कैपे हुई इस के विषय में उयाददद 
घिचार करने की आवश्यकता नहीं । ज्ञिन लोगों 
को अछूत मान कर इिन्दू लोग कुत्ते विज्लियों से 
भी बुरा व्यवद्वार करते हैं, दक्षिण भारत के 
अह्यय जिनकी रए से भी अपने तथा अपने देवी 
देवताओं को श्रष्ट मावत और आम सड़कों पर 
चलने तक के अधिकार से कई स्थानों पर उस्हें 
षष्चित रखते हैं, वही खोग ईसाई पादरियों के 
चंगुल मे फेंस जाते हैं ओर तय बड़े बड़े टीका- 
ध्वरी पणिडतों से भी विःसंकोच हाथ मिलाने का 
अधिकार पा लेत हैं। अस्पुश्य जातियो के ईसा 
मूसा के नाम तक को न जानते हुए ईसाई मत 
की शरण में जाने था (207ए० ५9०7 का यहद्द 
खिल्सिला दक्धिज भारत में अभी तक चल रहा 
है। यद्यपि अस्यंसमाजादि के यक्षों से उस का 
ज़ोर अब बहुत कम दो गया दे । इमारे हिन्दू 
भाईयों की यहां मू्खेता नहीं तो क्या दे कि जब 
तक पक व्यक्ति राम कृष्ण और हिन्दू देवी देव- 
ताओं को मानने और चोटी धारण करने याला 
गोरजक हो तब तक तो उसे अछूत कद्कर उसे 
से फ़र्शाज् के झनन्‍्द्र जले की आशा न दे ओर 
जब यही आदमी चोटी कटवा कर मुसलमान या 





ईसाई हो ज्ञाए तब उस के साथ खुशो से दृत्थ 
मिलाले । यद्द यस्तुतः आत्मघातक प्रथा है इस 
का जितनी जल्‍दी ड्ो सके अन्त करनत चाहिए । 
भारत के प्रसिद्ध धिद्वानु और देशमक्त खोकमान्य 
लिलक ने १६१८ में अखिल भारतीय इरिजिन 
उदार सम्मेलब ( 6 ]] [04 >0फ्ला ?क्वल्त 
(09५५ 3ै5807 (007/0)९7८० ) मे सापषल 
करते हुए टीक कद्दा था क्रि [( ]4 8 भरा) 829 
गा (0त ६0 88ए ६))8/ 8 ]१6५0॥) ॥५ था 

६ 0प्राव0]०, ”अर्थात्‌ यद्द कहना कि एक आदमी 
अस्पृश्य है भगवा के विरुद्ध एक पाप करना है 
क्योंकि यह भी भगवान्‌ का ही पुत्र है «| आ्रा्मणों 
तथा उच्च जाति के लोगों का क्लंत्य है कि इन 
अस्पृश्य कदहलाने वाले भाइयों के अन्दर अपदि 

जता, मद्य, मांस सेवनादि जो सुरे दोष आग हैं 
उनको पहले दूर करने का यत्ञ करें । उनके वाल 

को की शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्ञ 
करें उन्हे ईश्वर भजन दत्यादि की आवत डालने 
को कहें, ऐसा प्रे मपूर्थेंक्त करने से निश्चय है कि 
कुशडु दी वर्षों मं अस्पृश्यता का रोग इमारे समाज 
से उठ जाएगो। यदि सौ दो सौ अध्मियों को 
इस तरद्द अस्पृश्य समभकर हमार हिन्दू समाज 


ने अलग कर दिया होता तो भी कोई बड़ी चिन्ता 





# देखो 3३7दनव00708 0) (007 
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सलीदिशिक 
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की बात न थी, पर जब इस यात को व्याल में 
रखते हैं कि इनकी संख्या ५॥ करसेड से कम नहीं 
तो दमें इस अस्पुश्यता की भारी सामाजिक युराई 
को दूर किए बिना दिस्हू समाज का भविष्य बड़ा 
ही अन्धकार पूर्ण दिखाई देता है। जो समाल 
अपने पैरों को खुद ही परे काटकर फैक़ दे यह 
कैसे देर तक सुख पूृथंक जी सकता है ” अपने 
ही भाइयों को सदा के लिए दासता की जंजीरों 
में बाध कर रखने में जो समाज खज्जित नहीं 
दोता यद्द किस सुख से स्वराज्य का नाम ले 
सकता दै ? इसलिए धामिक, सामाजिक, राज- 
नेतिक प्रत्येक दष्टे से समाज सरक्षण के लिए 
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श्री* महात्मा नारायण स्रामी जी कृत 
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हिलीय संस्करण 
छप मया ! छा गया |! छप मया !|] 
पृष्ठ सं० २१६ ख़लय लागत माञ्र ।”) 
शुस्तक का अइर देने में शीम्रता कीकिये। पुस्तक विक्रेताओं को 
डुजित छम्मेशन दिया भायगा। 
मिलने का पता-- 


सार्वेदेशिक सभा, बलिदाम-मबन, देहली । 


इलारद आड़ करत 5 हघप व 40 8444 6644 74444 4६१३ ६६४४४५४ 


अस्पृश्यता के कक्फू को दूर करना इमारा आ- 
वश्यक कतंत्य है । अच्छी संगति मे न रहभे और 
धार्मिक शिक्षा के खितात्त अमाव से जो दुष्ियेसन 
इन वखित जातियों के अन्द्र कई सदियों से आ 
गय हैं उसके लिये मी उच्च जात्यामिमानी सोग 
दी ज़िम्मेबार हैं। दलितोद्धार के कार्य मे पर्याप्त 
सफलता जो उत्तर भारत में आप हुई है वह इस 
बात का प्रमाण दे कि कुछ दी वर्षों में ये लोग 
सब बातों म॑ उच्च जातियों के लोगों का मुफहाला 
करने में समर्थ डो जायेंगे ओर तव इमारा समाज 
भी अबछी अपेक्षा अधिक धढ़ दो जाएगा नहीं तो 
मुसब्मान और ईसहई इन्हें दृर्पकर आएंगे । [कमरा | 
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इष्र ] सार्वदेशिक [ नवम्बर 
बेदिक स्वाध्याय मञ्जरी 
( प्र० स्नातक घर्मदेष जी, 
( दैनिक स्वाध्याय ) सिद्धान्तालड्वार विद्यावाचस्पति बगलोर ) 
आई ०० का ५ 4 3 “ाा-- 
( गताह़ु से आगे ) 


(२६) ओरेगम मेधां साय पेषां ब्रात- 
मेंथां प्रध्यन्दिन' परि । मेधां सूर्यस्य रशिसि- 
मिव बसा देशयामहे ॥ 

झथर्ये ६ । १०८४ । ४ 
शब्दार्थ-- हम सब ( मेघाम्‌ ) सत्य का 
धारण करने थाली घिवेक बुद्धि को ( सायम्‌ ) 
सायंकाल ( मेथाम्‌ ) विषेक बुद्धि को द्वी ( मध्य- 
स्थिनं परि ) दोपइर के समय ( मेघाम्‌ ) मेघा 
को ( सूयंस्थ रश्मिप्रिः ) सूर्य की किरणों के साथ 
( बसा ) उसम वनों से ( वेशयामदे ) अपने 
में प्रधिष्ठ कराते हैं । 
पदानुवादः--- 
मेघा को आविष्ट कराते, भपने में हम साभंकाझ | 
मेभा को मच्यानह काझ में, सेघा ही को प्रात काछू ।| 
सूर्म किरण के साथ १चनसे, मेघा का करते आाह्वान । 
झुभ विवेक शरुत होकर बिससे, हम पायें सल्या ही कान ॥ 

(२७) भोरेस्‌ अद्धयारिनः समिध्यते 
अ्रद्धयाहयते हृषिः। शद्धां भगस्य सूघ॑नि 
बचसावेदयामसि ॥ 

झूु०ण०१क | १५१। १ 

( भड़या ) भद्धा से डी ( अधि: ) बाह्य और 
अस्तरिक शत रूपी अपक्‍्लि ( समिध्यते ) अलाई 
जाती दे ( भ्रद्या ) भद्धा से दी ( इथिः ह॒यते ) 


आइुति दी जाती दै-दइथन किया जाता है तथा 
दान दिया जाता है। इम ( वचसा ) अपने वचन 
से ( अद्धाम्‌ ) भद्धा-धव-सत्य की धारण शक्ति 
को ( भगस्य ) हान और घमे रूप ऐश्वयं के 
( मू्थनि ) मस्तक - माथे पर ( आवेद्यामसि ) 
प्रकट करत हैं। 
पद्यानुवाद “- 
ज्ञानास्‍ि दीस भद्धा से हो, भड़ा से ही सब हषम करे । 
अदा ही जर्म का मस्तक है, इस आशय के इस बचन कहें ॥ 
(२८) ओशेम्‌ भ्रद्धां परातहंवांमहे भरद्धां 
मध्यन्दिन परि । भर्द्धा सूयस्य निम्न चि भरे 


अश्रद्धापयेह नः | 
ऋ० ९० । १५१। ४ 


शब्दार्थ:--( प्रातः ) प्रातः काल इम भ्रदाम्‌ 
भदा--सत्य घारण करने की शक्ति की (दवामहे) 
प्रार्थना करत हैं ( मध्य दिन परि ) दोपहर को 
( भसाम्‌ ) भद्धा को द्वी पुफारते है ( सूयस्थ 
लिम्रुलि ) सूर्य अस्त होने के समय ९ भ्रद्धाम्‌ ) 
इम भरठा का दी स्मरश करते दें (भर ) हे 
भ्रद्रा देणि (इृष्ट) इस लोक में (ना ) इमें 
€ भ्रद्धापय ) भरद्धा से युक कर दे # 
फ्याशुवाद्‌-- 
अद्भधा देवी का आयाहण, करें नित्य इस भ्रात काख । 
अड्डा का सध्यात्द काझ में, भरद्ा का ही साथ कार ॥ 


काशिक ] 


सावरेशिक 


[ ३८३ 


लि िमिमिभिभिभि मिमी क कल कल अल ाएएए 


झड़) को ही जारण करते, सूय अस्त के भी इस काक । 
शर््धे इम में बस आाधो तुम, काटो सारा माषा आक ह 

(२९) ओरेम्‌ हते दक्ष हे मा मित्रस्य 
मा चकुषा सर्वाणि भृतानि समीक्षस्तां । मित्र- 
स्पाइं चक्ुपा सर्वास्ि भूतानि समीक्षे मित्र- 
रथ चश्ुुषा समीक्षामहे । 

यज्जु० रेरे | रै८ 

शब्दार्थ:--( हते ) हे अशानाष्थकार भाशक 
प्रभो (मां रक्तइ) मुझे दृढ़ बना (सर्वाणि सूतानि) 
खब प्राणी ( मा ) मुझे ( मिजस्य चक्चुषा ) मित्र 
की दृष्टि से ( समीक्षम्ताम्‌ ) देखें ( अदम्‌ ) में 
( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियों को ( मित्रस्य 
खक्तुषा ) मित्र रृछ्टि-प्रम से दी देखूं इम सब 
( मित्रस्थ चक्षुपा ) सरित्र की दृष्टि से आपस में 
समीक्षामद्दे ) देखें । 
पथानुष द्‌ --- 


हे अविदा के विधाशक इक दृद मुझसको बना । 


प्राणि सब ही प्रेम से, देख सुम्ते ऐसा बनाए 

मैं भी सारे प्राणियों पर, मित्र भाव सदा रखे । 

मित्र दृष्टि सभी रखें हस, प्राथंना बह ही करू ॥ 
(३०) भोरेश्‌ हते रक्त हे माज्योकतेसन्धशि 
जीव्पासं ज्योकूते सन्‍्हशि भोज्यास्रस्‌ ॥ 

यजजु रे६ । १९ 

शब्दार्थ:- ( रते ) हे अकशान और पाप का 
नाश करने वाले प्रमो ( मा ) मुमे ( रक्षह ) दृढ़- 
मजबूत बना (ते सन्हिश ) तेरे दर्शन में (ज्योक) 
देर तक ( जीव्यासम्‌ ) जीता रहें ( ते सन्द्शि ) 
तेरे दिव्य दर्शन करते हुए दी ( ज्योक्‌ ) देर तक 
( जीष्यासम्‌ ) जीता रह । 

बाप नाशक शढ़ बना दे, तू सुझे करके दया। 

डेर तक जीता रहूँ, दर्शन तेरा करता हुआ ह# 

साक्षी तुप्को आगकर ही, काम मैं सारे करू । 

झक्ति मुछ्ठको दे दुयामय, दुःख्षियों के दुआ हरू # 


_अेकमलकततन-नलनगजयासभकलानमल्‍ननआा का. 
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आय्ये-साहित्य के दो अम्ृक्य रक्ष [3 दि) धन 
दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर | 


मूल्य २) रु० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागक़ [ मूल्य १)) रु० 





भापति स्थान-- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान-मवन, देहली । 


हम 3 775 नमक करा धक्‍न्‍नरपत29००जी? धडारन22टरमटगयकि 


देद४ ] 


हमारी आयुवीदिक चिफैत्सा 


भारतीय आयुर्दे दिक चिकित्सा का बहुत बढ़ा महत्व 
हैं। डसंगें आज तक संसार का जितंभा उपकार किया 
है उतना किशी दूसरी चिकित्सत से यहीं हुआ ! इति 
हासे के जारम्म कारक से छेकर ईसा की दसवीं शतादिद 
सके यही दुक देसी चिकिंसा थी शो अमंगरत समाज 
की लेखा भरञ्ी रही । विदव के प्रादीन इतिहास में 
माबुदिद की मंतर तेयाय स्वेर्णाक्षरों में लिखी आने 
दोन्व हैं | प्रांचोन भारतसयों को तो इस पर इतनी अा 
थी कि ये चिकिस्सकों को समयान का बतिस्य मानते 
और उसी प्रकार पूजते थे । इस कम सब से स्फ्श प्रभाय 
यही है कि आज तक चरक और ध-यस्तरि आदि आयु- 
यंद क आवक व्यवाण भ्तरतीय समाल में भगवान 
के भवतार मामे जाते हैं । जेदिक बुग में जब इस 
चिकित्सा पह श्न्‍्ध रचना! हुई सो वेद से अधिक 
प्रतिह्ा किसी इंसरे शाम को आल व भी, किल्‍्तु इस 
चिकित्सा झास्त को थेदों की समकक्ष प्रतिष्ठा देने क फिए 
दी भारतीय भचायों ने इस का नास आयु शास्र'ं या 
आयु दर्शन! थ रख कर 'आंधुवंद! रक्‍्ला । और सर्च 
डुंच यह जेदों की सवकक प्रतिष्ठा पागर ही समा में 
चूजा कह आजन जन्स + जम, अर्थ, काम और मोक्ष का 
भी उत्कृष्ट साधन समझना जाकर मानवीय जीवंग का 
अक्षीकिक अंवकरन मामा गया इसी किये प्राचीनकार 
में बिहान्‌ भस्वास्य र॑स्तों के साथ ऋयुदेद भचपण पद्र 
कस्डे थे + इशकोटि के विव्मक्ययों में आययुवेद के घुरन्जर 
विद्वान इस विषय की शिक्षः बिना किसी झुस्‍्क के दिया 
करते मे । इस के साथ ही थडी २ रसायन झाझाओं में 
शिथिसििके (?। 80६४08)) झूब से निदांग एवं ओकधि- 


सरवरेशिक 


क्ल्लल 


[ ग्रकरथुर 





[ खखक-+-« 
कविराज रत्माकर आयुर्वेद शिरोमणि | 


निर्माण का काम सीखना भीं भावपयक होता था। 
बमान काठ में अधिकांश नाढी पर हाथ रक्त कर 
पकाच पुद़िगा दे देगा झात्त ही बस गहीं था। इस 
विषय के भ्ाचायों ने आयुर्वे द्‌क चिकित्सा को अस्द 
हिस्सों मे ब्मंठ कर प्रत्येक के लिए अरूग २ अस्थ और 
प्रयोग धाझायें विर्माण की थीं | ये भाठों हिस्से इस 
मकर थे) शक्य ( 580, ) ६-सशाशास्म 
( 08000शा। ण॑ त88985९8 ०06 फचा(8 
86007%६९0. 80०0ए४९ ७० 
३--काथचिकिध्सा 
४ड--यूव विद्या. ( 600077809 ) ५--कौमार 
खुत्प ( 8ा82९070॥0 0 दाता ) 
६--अभगद्‌ सन्त्र ( |॥6 त009876 ०ए 8४७ 


९]5४7०!68, ) 


( 8&९7९७79]  त49९4888 ) 


000९७ ) »--रसायन तन्त्र ( १६३)९४॥५ 8- 
976867 ५8 ६20५७७ ५६०७ ) <>--बाजीकरय 
बन्त्र ( () (6 ४7९७08(॥0श707078 0 ६७7|6 
ए90छ6। ८६0० ) इस प्रकार आठ भागों में विभक्त 
हाने के कारण भाषुदद भहाक्ञ कहा जाता है । इन जाठों 
अडह्लें को भी प्रकार पवने के बाद सिखी सुलेश्य 
आयाय॑ की अरदुह्ला के धबन्तर ही काई वेध स्वसाधा- 
रण की चिकित्सा कश्ले का अधिकारी समझा आता भा। 
जो इस अकाॉर जिन! पे जिसे चिकित्सा! कसने का 
दुषतकाकस परते ये उन्हें चरकू और सुभत भादि प्राचीन 
शरस्थों में ऊग्मचारी, चोर, भाणहारी और सुड़ जैदी ठपा* 
थियों से सुशोभित किया गया है । सुअ्रत सहिता में 
तो आजककछ की भांति कैचराज होने का अन्मसिद्ध वाका 
करने थाकों के किये प्राशव्ध का दर्रेड विधान किया 


किक ] 


सामंदेशिक 


[ रे८४ 





गया है--- 
यस्तुरुमेखु निष्शातो चाप पत्थ्लाख यहिप्कतः । 
सत्झुपजां समाप्लोति क्यं याइंति राजतः ॥ 
सुध्त्त १,४,४६ 
इस के द्वारा सहम हो जाना जा सकता है कि 
प्रशवीन भारत में देस वी शिम्सेदारी कितनी बड़ी भी । 
इसी कारण उस समय के ि|करसक बहुत विद्वान्‌ और 
अपने विषय के पूरे श्ञाता होते थे,लमी तो उनकी प्रतिष्ठा 
थी, और समाज मे पिता के समान पूज्य कहे आते थे । 
धीरे २ छोग इस टक्तरदायसित्व की व्यद्देकना करते 
गए और आशयुर्वेद्‌ को फेव् पैसा कमाने का साधन 
बनाकर अपनी और साथ २ भायुवंद की प्रतिष्ठा को 
भी ले हूबें। अब तो यह दशा है कि यति पचिडत जी 
पठने जिसने मे मन्‍द्‌ और जड बुद्धि हुथ तो भाधव- 
निदान की पम्यकक्षणी और भाव प्रकाझ् हिस्दी टीका 
खरीद कर ही 'नेश्वराज! और सिषगाचाय' बन बैठते 
हैं । कसुस! मद प्रति जितनी थरी है व्ससे कही 
अधिक हाजिकार है । 
चरक संदिता के पदुने से कास होता है कि पहले 
आमर्वेदिक परिज्ञान के किए बढ़ी २ प्रयोग शाढायें 
स्थापित थीं शिल में दूर २ से मंगाई हुईं अज्भ्य जड़ी 
यूटियां संभ्रशीश होती थीं, और प्रस्पेक रोगों पर उनके 
पैज्ञलिक पशौक्षण क्श्यर्थी और झाचाय॑ मिलकर किया 
करते थे । इसी प्रकार की एक भारी श्सश्यनकाता 
दक्षिय पाखाक की वेसबशादिनी प्रसिद्ध कारिप्य 
राजजानीं में थी । गहां थहुत से विधा्ी अध्ययन के 
लिए रहा करते जौर गहरा के पत्रित्र क्‍्य में से भोषधियों 
का संहाह करते थे । इस विश्वविज्वकय और रसायन 
झाला के आंचाने भमरकीति सगकन्‌- बुनजंसु आश्रय 


ये | जो हसारे सुमसद्ध अरक झासत्र के रचविता हैं । 
यह काम्पिक्य राजघाद। आस भी फ़र ज़ादाद जिले में 
है। परन्तु अब वह राजदानी छोट सा दृम्पिछ' गांव 
है, जहां कृषकों के भ्रम से खोड़ने पर शाम भी तस्का- 
कोश सइस्तों और किछो की शिक्षा और भम्ग एए 
जजर दीवारों के चिन्द दत्काकील रखावबशाका और दस 
के अमरक्यैति आचाय की स्फृति को पृथ्जीदित करते 
रहते हैं । प्रस्तु भाज न ये आराचाय हैं, सौर न उनके 
शिष्य क्षरिगवेक्त जैसे आयुवंद प्रिय सच्चे विद्यार्थी 
यश्षपि आयुवंद्‌ का एक बढ़ा साहित्य नष्ट अष्ट 
हो गया है, और वे अमूह्प प्रम्थ आज इमे डपस्ूू्ध 
नही हो सकते जिमका केबल मास ही आज हमें याद 
है । इसका अ्रधाव कारश यही है कि इसारी भ्रमोग्पता 
और ठदासीमता के कारण समय ने हमें इस ग्रोग्य ही 
मे रसखा कि पपने प्राचीन आवार्यो की बह बसीयत 
इस सम्दाछ सकते । जो कुध साहित्य आज हमें ठप- 
लब्घ है यदि उसी को मभोगोग से सींचा और पहवित 
दिया जाय तो उस में ही सब कुछ विद्यमान है, परस्तु 
हमने अपनी अधोम्य दृत्तियों द्वारा उसे भी न कुछ के 
बराबर कर रक्खा है | अस्यणा जायुर्वेद का आश्रय केकर 
उत्पन्न हुई गवीन और अश्प वयस्का चि6किध्सायें समाम 
में समाइत होकर आयुर्वेद को तिरस्कार को दृष्टि से 
कैसे देखने जगतीं । एकोपैथी को डी छीजिये, इंसा की 
समन्नहवीं शताब्दी तक वह एक नमी मिखारिन थी, 
परन्तु भाज वह वि6कित्साओों की रानी बनने का झइकार 
कर रही है । बह बात वूसरी है कि वह समाज के 
स्वास्थ्य के किए निदषि सिद्ध हुईं या नहीं हुईं। इसके 
अम्युदप से हमें बड़ पाठ तो सीखना ही चाहिये कि 
अपनी चीज़ की प्रतिष्ठा मदि हम स्वयं गहों करते तो 
दूसरे दले आदर की लियाह से क्यों देखें ? आज हमारे 


शेहई ] 


सार्वदेशिक 


[ मवम्वर 





सामने वद यरइ है जब म्नेपड वालों ने अपने महल 
सह कर दिये, जोर इस अपना महल तिराकर झोपड़ा 
भौ क्रायम भ रख सके । आात्रा कि प्राचीन बग में 
चिकित्सा को डजत करना शाजढ्ीय कर्तव्य समझा जाता 
था, और राजसंस्थायें शसे पांकम करती थीं | आन 
एुकोपैणी को भी यही सौभाग्य श्राप है परम्तु लिस 
अकार हम अबने स्वार्थ के किये जाति बिरादरी के 
झगदों को अब तक सिपटाये रहे, पुराशों शी गश्प 
गायाओं को रखते रहे, और गुदडम के रूदियादी निष्फल 
सिद्धास्तों के अचार में अपना समय नष्ट करते रहे, उसी 
प्रकार यदि अायद द्‌ के प्रम्थ साहित्य को ही सविस्त 
होकर सम्हाक्के रकूसे तो भविष्य में आने बाकी महत्वा- 
कॉश्ी सम्ताव को इसजा पतित और निराक्षा अस्त 
समथ न देखना पढ़ता । 


आशयुर्वेद की सबपे भ्रथिक महत्व की बात यह है 
कि असके मौछिक सिद्धास्त इतने अटछ हैं कि तीनों 
काझों में सी उबमें कोई फूर नहीं भा सकता | वे जैसे 
इंढ्‌ और सच्छे पइसे थे बेसे ही भाज भी हैं और भागे 
भी रहेंगे । दूसरी चिकित्प्रों के अनेक सिद्धास्त बने 
और अथ बिगड़ गए, ओर सम्भव है कि आगे भी डमसें 
फरेररार होगा। परस्तु आयुवद के सिद्धास्त ऐसे वेशा- 
गिक आधार पर कायम हैं कि ठनमें फ्रेररार को कभी 
गुण्जाइस ही बह । जब तक संसार है तब तक जीवन 
सचाकन के किये बायु, भ्रग्मि और जरू ही टपादेयता 
को कोई अन्यथा सिद्ध गदों कर सकता, और इसीलिए 
बात, पिस, भौर कफ का औछिक किकित्सा सिद्धात्त 
अटख सत्य रहेगा | भाचोज आाचावों की खोग ओर 
देशगिक उल्यति को बदौसत भाभ हमें चिक़ित्सा के 
मौकिक सिड्त्सों के बारे में कुछ नहीं करना है, किन्तु 


जो करना है बह यही दे कि टस्हें पशशवित किया आय 
और डबकी जं आभि* व्याख्या, क्रिया के द्वारा सम ज के 
सामने रक्खी जादे। रोगों के निदान और चिकित्सा पर 
भो छिखा गया है उसे परक्षबित करना चाहिये ओर 
थो रिखमे से रह गया है उसे श्रम पूव के वेशानिक ढंग 
से खिलना और काय में कागा चाहिये । प्केश हैजा 
घुफाक, मोतीझला आदि रोग भाचोग भारतीय समाज 
में नहीं थे, और यदि ये भी तो नहों के तुल्य । इसी 
छिए श.्वम रोगों पर प्राचीन अन्यों में नहीं के बरावर 
लिखा गया है। परन्पू अब तो समाज में गदी बीमा 
रियां हमारी दुब लताओं के कारण सबसे अधिक हैं, 
अतपृथ सपुत होने गो स्ठजा रखने के लिए ही हमारा 
कत्तेब्म है कि हम उनपर विशेष खोज करें, उनके 
वास्तविक कारण बनें, टयकी अचक चिकित्सायें, जड़ो- 
बूटियां खोज निकाऊं, और अपने आजुर्फ दिक साहिस्म 
को पूर्ण होने का गौरव प्रदान करें । अनेक विशेष २ 
चितरिस्साडढथ खास २ रोगों के छिए स्थापित कर के 
डनकी उचित विडित्सा, भोजन, वायु, और देक्ष का 
समुचित परीक्षर्णों द्वारा निजय करके बदि इसारे आधु- 
मिक थेच, समाज और साहित्य का कस्पास करें तो 
बड़ा काम हो सकता है | एसोपेशी के परीक्षणों के 
किए 'सेनीयोरियम' कुत्ते के इस़्ज बाफे हासर्पिटफ कितने 
ही छुके हैं, जौर उनसे बढ़ा कम और बध्म एकोपेथी 
का दो रहा है | क्या हो अच्छा हो कि हम भी इस 
प्रकार के परोक्षझों के ख्िए समाज-हिल को दृष्टि में 
रखकर अनेक ओऔषधाछवय स्थापित बरें। कुसे काटने 
का इकाज करने के किए जिस प्रकार परक्षौपेधी के भौर- 
चारूय हैं उसी प्रकार यदि हम सांप काटने के हृकाल 
का औषजासय स्भापित करें तो समाज का कितना 








कार्सिक ] सावेदेशिक | शा 
बचा तो आर्थिक कठिनाइयाँ दूर दो सकती हें । 
शताश में अपना शर्तांश नियमित रूप से देता रहा 
(ल्ले०-भी प७ गंगाप्रसाद जी डपाष्याम एम० ए७ प्रयाग) हैं। परलस्तु मेरे अनुभव ने मुझे यही बताया कि 
नक-+अप> ८७७ शर्तांश का नियम घन सम्बन्धी कठिवाइयों को 


ई वर्ष इुप जब आपय्यसमोज 
के उपनियर्मों को सुधारने 
का प्रश्न उठा तो मेंने मी 
५ है|. पक लम्बा लेख आये मित्र 
में दिया था जो संभवतः सार्वदेशिक सभा की 
फोयल में दोगा। मेंने उस में यद्द प्रस्ताव किया 
था कि शतांश का नियम दृटाकर प्रत्येक आँय्य 
समभासद्‌ के लिए |) मासिक चन्दा अनियाय कर 
दिया जाय । स्वमायतः यद्द बात अनता को पसंद 
न आई और न केवल संयुक्त प्रान्तीय आये प्रति- 
निधि सभा ने दी; किन्तु अन्‍्यों ने भी इस 
प्रस्ताव को रही की टीकरी में डाल दिया | 
यह मनोवृश्ि स्वाभाविक थी। क्योंकि जब 
आर्थिक कटिनाइयया दो रही हों तो चन्दे के घटाने 
का प्रस्ताव कौन सुन सकता है ? में कम से कम 
१७ यर्ष से धान्तीय शृदत सभा में निरन्तर यह 
शिकायत खुन रहा हैँ कि लोग श्तांश नहीं देते 





आर यदि इस मियम का कड़ा पालन किया जाय 


असल हो | इस सब काय के लिए धन की इतनी आव- 
इयकता नहीं है जितनी अन की, और मनोबोग की । 


इच्छा में व होगा चाहिये रास्ता स्थयं निकछ आवेगाऊ। 


अब 


# भह खेख गुरुकुल वृन्दावन में स्थापित खेखक 
समाज की खेखमाला के अन्तगंत समका जाय । - त्लेखक 


दूर नहीं करेगा किम्तु बढ़ा देगा मेने जब स्था- 
निक समाज में दो एक बार अपने विचार प्रकट 
किए तो लोगों ने कदना आरम्भ किया कि में 
व्यथे दी पचढ़ा लगा रहा हूँ । अतः जब नवम्बर 
१६३३ संयुक्त प्रास्तीय प्रतिनिधि सभा की अंत- 
रंग में यह प्रश्न उठा तो में खुप हो गया आर 
नियमके कड़ाई के साथ पालन के लिए जो धाराएँ 
प्रस्ताषित हुयीं उन सब को पांस दोजाने दिया। 
सभा से आज्ञायं निकल गयीं । समाओं ने यथा- 
शक्ति उन का पाखन आरंभ कर विया | सभासवों 
को नोदिस दे दिया गया कि अमुक तिथि तक 
या तो शतांश दें या अलग दो जायें । २८ जुलाई 
१६३४ की अनन्‍्तरंग में मेरठ में उपधघारायं भी पास 
दोगयीं अर्थात्‌ किसी समासद की आय निश्चित 
करने मे क्या क्या नियम लाग होगें। सारांश 
यह है कि ज़ंजीरों को जहाँ तक बन सका कड़ा 
कर दिया गया अथ कोई कड़ी दीली नहीं है । 
सब पेज कसे जाजुके हैं। भागने की कहीं गुष्तरा- 
यश नहीं है। । 
समाजों ने इस यर्ष के अनुभव से कुछ न 
कुछ नतीजा निकाल लिया होगा और जो अब 
तक सोते रहे वह यर्ष के अन्त में ठीक ठीक 
निश्यय कर सकेगे। मेर सामने तो एक प्रश्न है 
बह कि आर्थिक कठिनाइयाँ घटी या बढ़ीं ! 


ऋब तक क्या होता था ? १००) मासिह से 


रद्द | 





कम जाय के सटेग अक्या शवांश देदी देखे थे | 
कहे ऊपर के यद २) से झाधिक कमी बह देते 
जे। बीलों, उ्मीवृरों, व्यापारिशों कौ आय 
विघोरित म थी। ओ उन्होंने दे दिया वही शलांश 
खाममः खिया शाता था। शो वेशम भोगी ले उस 
की झाव शो सभी जाभत थे और उन से शशांश 
है लिया आता था | 


अब क्‍या हुआ ? मन्त्रियों ने सभा की आशा 
से विशापन निकाला कि या शर्ताश पाई पाई का 
दिसाब खगा कर दो, या २५०) देकर जीवन मुक्त 
हो जाओ या समाज छोड़ो । इसका क्या प्रभाव 
पड़ा ? मुर्के जहाँ सक सचना मिली दे इसके 
तीन परिणाम हुए:-- 

(१ ) कुछ ऐसे खोगों ने जिनकी आय ५००) 
तक पहँ खती है शर्ोश देना स्वीकार कर लिया; 
परन्तु समाज के अन्य सब कामों के लिए खथंदा 
देने से इनकार कर दिया । अर्थात्‌ न समाज की 
संस्थाओं को देंगे, न बिरीष उत्सवीों को देंगे, न 
विशेष अपील पर कुत् देंगे, परन्तु ऐसों की 
संख्या भी अधिक नहीं 

(२ ) शॉयद्‌ किसी मे २५०) देकर भी आन 
छुड़ा खी दो । 

(३ ) बहुत सो ने कद दिया कि मदहाशय 
अपना खोट का अधिकार धर रखिये और 
शहद खगा कर जाटा फोजिए | में दस या पाँच 
यपए मासिक नहीं दे सकता। न में योटे देमा 
जाइता हूँ न खेना, मेंरा नाम चुपके से अलग कर 
दीजिए । 

इस अकार या तो मांखिक अत्दा यहा नहीं, 


बैठा जिनके आधार पर ही समाजञ के अनेकों 
काम चलते हैं | 


नतीजा क्या हुआ ? समाज के समासदों की 
जन संख्या घट गई और विशेष कर बड़ लोग जो 
कुछ उच्च कसा में गिने जात हैं. और जिनसे 
समाज को कभी २ पचास-प्चीस मिल आत 
थे खलग दो गण। समाज्ञ की संस्थाय इन्हीं 
छोगों के चस्दों से चल रहो हैं | जो २०) मासिक 
समाज को तो दे देगा परन्तु आप उससे उत्सव 
पर १०) या किसी संस्था के लिए १) माखिक 
नहीं मांग सकत । न उससे यह आशा कर सकत 
हैं कि अपने पास से व्यय करके समा के वृढट्‌- 
अधिवेशन या अन्तरंग सभा की बेठकों में सम्मि- 
लित हो सके। में आप से पूछता हें कि क्‍या 
समाज को लाम द्वो रहा हे। यदि धन अधिक 
आता और जन कम हो जाते तो भी में उस को 
लाम न सरिनता परन्तु जब घन भी कमर और जन 
भी कम तो क्या कहा जाय । मेरा अपना विचार 
तो यद है १० अ्मियों से १००) मासिक चस्दा 
उसना अच्छा नदीं जितना २०० आदमियों से ७५) 
क्योंकि जब जन हाधिक होंगे सो बार बार 
इमारी आवश्यकताओं को देखते २ और खुनतेर 
कुछ न कुछ पिघलेंगे डी और बहुत सीं का 
हाथ लगने से छप्पर उठाना सुगम हो जायगा। 
परग्तु आय्यभाइयों की यंद बात अंपील मेंडीं 
करंशी । ये लोने कीःझुधी से लाज दी सब अंडे 
से लेना लदते हैं। यदि भिल जायें सो में सी 
खुश इं, परस्तु मिलते -त्तो-भहीं । दाथ मलते रद्द 


कासिक ] 


सर्थदेशिक 


[ >>] 





जाना पड़ता है । 
जब हम सभाओं में बेठते हैं, कहते हें कि 

जब सरकार ४) प्रति शतक तक इनकम टेक्स से 
लेती दे तो इमको १) प्रति शतक क़म्दा क्‍यों न 
मिलेगा । परन्तु हम मूल जाते हैं कि टैक्स और 
चन्दे में कितना मेंद है इम समभते दें कि जैसे 
इनकम टेक्स आफ़िस का कायू अपन दफ्तर में 
बेठा-बैठा लाखों रुपया वसूल कर लेता दे उसी 
प्रकार इमारा मंत्री बाबू भी समाऊ के कार्यालय 
में बेठा-बेठा सब रुपया बसूल कर लेगा | परन्तु 
इम मल जाते हैं कि इनकम टेक्स कक की पीठ 
पर बढ़ी-बड़ी सेनायं और पुलिस है। इमारा 
मंत्री ! इसका तो यह डाल है किः-- 

इस सादगी पर आपके कृर्बान जाइये । 

कबते हैं और हाभ में सकवार भी गहीं ॥ 


शायद्‌ आप सक्षकते दों कि दमारा सामाजिक 
संगठन इतना दढ़ !है कि वह तोपों का काम 
करेगा । यदि ऐसा है तो जसने दीजिये । मे झूठा ! 
परस्तु मन के लडूहू तो न वांधिये । अध्म्ये 
समासद्‌ दोने के लिए जितना अधिक घन्‍्दा देना 
डोगा उतने दी समस्‍सद्‌ कम बनेंगे। संसार की 
समभाये चन्दे को घटाना चादवती हैं जिससे उनकी 
आय भी बढ़ जाये और प्रभाव भी । परन्तु इम 
जन्‍्दे को बढ़ायंगे घाहे प्रभाव रहे या न रहे | 

अब करा एक और समाशा देखिये । शतांश 
का नियम खाग करने में किसमी कठिनाइयां हैं ! 
मंत्री के पास गुप्तयर हों जो धकीस्तें ओर दुकान- 
दारों की आय की पड़साख कियां करें । सु 
मालूभ दे कि एक जर्मीकर महाशय ने लिख दिया 


कि मेरी जायदाद संयुक्त परियार ( उ07५ 
७779 ) की है। मेरे भाग में १००) मासिक 
से अधिक नहीं पड़ता। में १) से अधिक नहीं 
दे सकता। दूसरे मदाशय किसी वफज़्तर में हैं, 
उन्होंने मी लिख दिया कि में भी संयुक्त परियार 
का सदस्य हूँ । मेरी आय इस प्रकार से १५) से 
अधिक नहीं झाती। में ।) हीं दूँगा। अब चलिए! 
फैसला कीजिये । प्रतिनिधि समायें और साईव- 
देशिक सभाय कोर्ट स्थापित करें फिर यदि योट 
पर झगड़ा होंजाय जैसा कि अधिकांश में दोना 
सम्मव और स्वाभाविक है तो माल की कचहरियां 
अखग चादियं ओर फौजदारी की अलग । 


फिर एक बात पर तो ध्यान दी नहीं दिया। 
शतांश का नियम लोगों को आय छिपाने और 
झूठ बोलने के लिए धाधित करता है। उपदेशक 
कद सकता है कि झूठ जोखने यालों को समाज 
से निकाल दो । परन्तु साधारण मनुष्य जानता दे 
कि झूठ की भी श्रेणियां हैं । सइज झट और 
असदइज झूठ । सफ़ व्‌ झूठ, काला झूठ और भ्रा 
झूठ ! जो नियम किसी को झूठ बोखने के लिये 
अबसर देता दो बद्द उतना डी स्याज्य है जितना 
झूठ स्वयं त्याज्य है । फिर कौन किस को 
निकालेगा । 

मेरा अपना विचार यह हे कि दान के खिये 
तो आजय का अनुपात बांधा जा सकता है | क्‍यों 
कि दान झअनियाय नहीं होता । जो जितना पुरय 
चाहे यह उतनातदान दे । परन्तु ओ शुरक योर्ट 
देने के अधिकार से सम्बन्ध रखता है यह प्रत्येक 
समासद्‌ के लिए पक दी होना चाहिए, और 
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देशान्तर प्रचार 


ओ पं० भयोध्यापसाद भी बी, ए, रिसच- 
स्काखर की टीनीढाड की चिट्ठी 


कपा पत्र तिथि १९---७--३१७ स० <४० का कुछ 
३--९--ह४७ को प्राप्त हुआ । साथ में भोमस कुक 
एच्ड सम्स किमिटेड का ३००० झाकर का डाफ्ट स॑०- 
» 0 ६२०-२१३२ भी प्राप्त हुआ | 

जम के स्वस्थ में मैंने अपने पूर्ण पत्नों हो में सूचित 
किया है कि जब धक में दक्षिण अमेरिका तथा बेस्ट- 
इण्डीज़ द्वीप-पुण्ज में प्रचार कह गा । तब तक मुझे घन 
की आवश्यकता गहीं दे । 

यूनाइटेड स्टेट्स से इस भोर आकर इतना समय छगा- 
देने में बहुत छाभ हुआ है। मैंने अप-त स्कीम में पृ 
ही दिखा था दि [7 8. /& में प्रचार की भ्यवस्था 
करते से दक्षिण अमेरिका तथा बेहट इण्डीज़ में बसे हुए 
भारतीय जनता के घ््म का संरक्षण हो सकेगा तथा 


उसकी माता इतनी कम होनी जादिये कि किसी 


को आय की कमी के कारण अलग न रहना पड़े। 
ऐसा करने से समाज का सायेजनिकत्व भी 
स्थांपित रहता है और समाज को इर प्रकार के 
मस्तिष्कों से लाम उठले का भी अवसर मिलता 
है, में समझता हूँ कि आत््यसमाज कभी केयलस 
शरतांश से काम न चला सकेगा और न शरांश 
का यथोचित पालन दी दो सकेगा। अतः या तो 
)) मासिक अदा अनिवाय करना याहिए या कोई 
फारमूला मिर्घारित करना चाहिए । 


अम्मा राशी दकी#०-०मज 


नीग्रो भादि जाति के छोगों में भी आथ्य समाज का 
विस्तार होगा | परमात्मा की हूंपा से मैं उक्त उद्देश्य 
में सकलीभूत हुआ हूँ। डच गायता तथा बूटिश्ञ- 
गायना में स्थाई प्रचार की व्यवस्था का प्रबरच कर दिया 
है और इस बात की पूर्ण भाशा रखता हूँ. कि बह दिन 
बहुत दूर नहीं अब उक्त दोनों देशों में आमंसमात्र का 
बोकबाका हो आयगा। जब से टीनीडाड मे उतरा हूँ इस 
बात की चिस्ता है कि इस द्वीप में किस प्रकार आय्य- 
समाज का दृढ़ केस्द्र बनाने मे समर्थ बमें। यदि इस 
द्वाप में आ० स० का हद बेरद बन गया तो निश्रय है 
कि समस्त वेस्ट इण्डीज के द्रपों मे आय्य-समाज का 
सण्हा फहराया जायगा | भ्र्री तक तो मेरे ३-- ४ हो 
स्य ख्यान हुए हैं । ढ्रीप के समस्त मुझु्य मुझय स्थानों 
का दोरा इसी सप्ताह से भारर्भ करूगा परन्तु इन 
३---४ व्यास्यानों से भाशा दो रही है कि इस द्वीप 
में भी आध्यं-समाज स्थाषन करूगा। इस द्वीप की 
परिस्थिति बटिश गायना तथा डुच गायना की णपेक्षा 
विचित्र है। सूचना कुष किखता हूँः--- 

(१) इधर की अपेक्षा इस हीप में भारतीयों को 
संस्था सब से अधिक है शिनमें अब भी हिन्दू ही 
अधिक हैं । 

(२) डघर की अपेक्षा शिक्षा भी गहाँ अधिक है। 

(३) डर की अपेक्षा अनवांग तथा प्रतिष्ठित 
भारतीय भी यहाँ अधिक हैं । 

(२) साय सादा हिल्दी का ड्रास इस द्वीप में भी 
इटिस भायकर के सदक्ष है, बदि अभी से कोई प्रदत्थ 
महीं किया मना तो १, २ पीढ़ी में मत्यू भाषा दिन्दी का 


कासिक ] 


सबंध कोप हो जाबगा । 

(७) हिस्दू और मुसझ्मा रनों में मुसमानों की संख्या 
खगमग २४ इज़ार होगी। दिस्‍्दू एक छाल से ऊपर 
होंगे परन्तु हिन्दुओं की अपेक्षा मुसझमानों में भभ्णा 
संगठन है। बहुत स्थानों पर मसबिदें बनी हुई हैं जिनमें 
डे, अरबो शा फारसी पढ़ाने की व्यवस्था है। हिन्दुओं 
के भी बहुत से मश्दिर थन्न तत्न बने हुए हैं परन्तु डनमें 
शिक्षा अति की कोई व्यवस्था गहीं। सबसे बड़ी मस- 
जिद गोकुर मियां भामक एक मुसक्षमान की बनाई हुईं 
है जो इस हीप में सबसे बड़े घनाक््य समझे आते हैं । 

(६) इंसाइयों का यहां बहुत प्लोर है कृगभर ६ 
हिस्दू इंसाई बन चुके हें भौर बनते ही जाते हैं। 
गायना में तो आम समाज का भचार हो जाने से इंसा- 
इयों की प्रमति प्रायः झुक ही गई है पर यहां पर आय- 
समात्र के न होने छे कोई रुकावट नहीं हुईं है । यदि 
ऐसी ही अवस्था विचिड़ान रद्दी तो हिन्दी भाषा के सरदा 
चीरे जीरे हिन्दुत्व का सम और जिल्‍्द तक मिट आयग! । 

(७) हिन्दुओं को अवस्था अत्वस्त ही शोचनीय है । 
एक तो इनमें सिक्षा की कमो है, दूसरे जितने सुझ्ि 
दित और प्रतिष्ठित हिन्दू रहे सब ईसाई बन थुके हैं । 
मई ब्रीढ़ी क मवयुवक सुशिक्षित होकर हिन्दू घ्म से 
बिसुख हो रहे हैं । पंडित कहछाने वाझों की संख्या भी 
यहां पर्बास है। परस्तु उनको विद्या वणमाजा को १जी 
ररी पोणी तक ही है परन्तु भागवत बाँच ढेते हैं, 
सत्य भर्रायश् वर कभा कह छेते हैं और पूजर पाठ करा 
केते हैं | भारत में तो कथा पुराण कह कर हमारे 
पंडित पर्याप्त घन भहों कमा सकते पर इस द्वोप में 
भागवत की कथा यांच कर १० हजार डाफ़र तक सहज 
में कमाने बाके पंडित विद्यमात्र हैं जो संस्कृत के शकोक 


सावेदेशिक 
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तक को नहीं पढ़ सरूते । 

(5) साधारण कोटि के हिस्तू ग़रीब हैं उनकी 
ग़रीबी का एक कारण यह भी है कि जब कसी ने २००, 
१०० डाक्षर कमाई भौर किसी बाया जी को विदित 
हुआ तो ठससे भागवत को कथा कहकाते हैं बस सब 
कमाई खींच श्री | धम बचाने का एक उपाय बही है कि 


चाहे तो ईसाई दो जाम था मुसछमान हो जाव या 


इन दिनों जैसी कि कहीं २ जामसमाज की चर्चा होने 
छग पड़ी है अपने को भायसमाओ कह दें | 


(६) जायंसमाली भी बनने का प्रथम चिल्‍ह है 
“जमस्ते' करने लगना परन्तु ऐसे जोगों के जीवन में कटि- 
नाई है। समातनी इम्हें अकेझा पाकर पीट देते हैं। हां 
ईसाई वा मुसकूमास हो जाम तो फिर किसी का भय 
नहीं है। 

(१०) इंसाइवों को वृद्ध का एक कारण मह भी 
है कि बहुत से हिन्दू यहां तक कि ब्राइणण कहफाने वाले 
छोग भी जिनके बच्चे उत्पन्न होकर मर जाते हैं ये मव- 
जात वयाक्षक को गिरजाघर में के जाकर 38.608606 
कर। देते हैं कि बच्चा जिन्दा रहे | हिस्तू इस बात को 
सहन कर सकते हैं परन्तु वे इस बात को सहन नहीं 
कर सकते कि उनमें से कोई नमस्ते! कहझाने बाका 
बन जाप। 

(११) गद्ी गछी, दूँचे कचे में 57६ ४०7 
6॥77ए तथा अन्य इंसाई संस्था थी शोर से सन्ध्या 
समय प्रचार की दब्पवस्था है जिस में सैकड़ों हिन्दू 
सम्मिित होते हैं और प्रचारा्भ दान भी देते हैं । पुक 
दो आय जवयुवकों ने जब इसी प्रकार सार्ग प्रचार करने 
का जायोजन किया तो कोगों ने उन पर ठेके बरसाने 
झुझू किए । यहां मार्ग प्रचार करना ही बस्द हो गया। 
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(१२) आक्षण. कहकाने बाके छोग अरबन्त ही 
आचरण ऊाह हैं, मदपातद करणा, अभद्र मांस खाना, 
स्वसिचार करना एक साधारण बात है| प्रत्येक आशह्ाण 
के हजारों शिष्य हैं । लियकी कमाई उनके जीवन का 
आभार है । गुरमुख प्रथा का ओरों से मचार है । 

(१३) हिन्दुओं को देसी सोचनीद अवस्था दोने 
ही के कारण झाबद्‌ यहाँ के कोगों की भारणा है कि 
बह एक (708770ए007(७।। देश है जहां सब जमे 
के लोग मेल मिक्ाप से रहते हैं. परस्तु इंसाई हिन्दुओं 
को ईसाई बनाते ही जाने है तथा मुसलमान भी तबलीग 
से याज़ महीं आते। जब पैंगे यहाँ के सुशिक्षित और 
प्रतिष्ठित हिल्दुओं से मिफ कर इस बात की चर्चा की 
कि 207 06 श[(७॥ नगर में, जो इस द्वीप की राज- 
ऊाभी है, महाँ पृक जायसमालज स्थापित किया आय तो 
बह उत्तर मिछ्ा कि चूंकि यह द्वीए (१0870790७॥ 
है यहां आय समाज की स्थापना से परस्पर मेझ मिकाप 
मे सेद्‌ वक्ष जावगा। मेरे विचार में तो यह सभोवृत्ति 
अविध्यत्‌ में हिन्तुओं के द्रास का ही मूझ कारण बनेगी । 


(१४) आायंसमाओ माम से ही दि्तुओं को इसनी 
चिदु है कि जब से मैं इस ह्वीप में उतरा हैं, सुसझमान 
ईसाई आदि छोग तो सुझये मिक्ने जुकने के दिए 
आते रहते हैं परस्तु कहर पन्‍्मी कोई पास नहीं फटडता | 
इन्हें इस बांत क आतक हो गयः है कि झायद मैं इस 
द्वीप में उनकी रोज़ पर कुठाराधास करने आया हैँ | 
चेखों को बहकाते गहते हैं कि सेरे व्याक्यानों में न 
जानें। जसी तक जो तीन ०पाक्यान हुए डमका ब्यौरा 
थे हैं।-- 

(३) पहल ध्यास्यान तो हिन्दू मुस्तक्तिम स्कूछ में । 

(३) दूसरा भ्याश्यान 350 3086ए॥ ढाफाए। 


में रि0ए जेए 30ज्ा यहाँ के ४॥0॥00 हैं। 
वह मुझ से मिलने आये ये और वेदिक घरम॑ पर वार्ता- 
खाप कस बढ़े प्रसश्न हुए । यह 08&]!8) प570 हैं। 
इनके विचार बड़े डदार हैं, बह बाइबिक को ईश्मरीव 
वाणी तभा मछीद को हेदवर युत्र नहीं मासते । वेदिक 
सिद्धात्तों को, बना आवागमम आदि को--पसल्तर करते 
हैं। इन्होंने स्वथ मेरे पास आकर इस बात का निमन्रण 
दिया कि मैं 3087368 0 ५७०१० 8०६07 
विषय पर व्यास्यान दूं । 

(३) तीसरा ब्यास्वान (3])00७ 7005६८ मे 
70६ 0 #्ठा में हुआ इस जियेटर के साक्िक 
गाकुकमियां के पुत्र हे | थहां व्यास्यान मुसक्तिस 
नक्युबकों के प्रबन्ध पे 00/8 (7079 ए0प#07 
50006 लए 8। (६ 000000॥ 0 क्षादिाएते 
विषय पर हुआ | 

भाज रात को 5६ ]"९7) 8700 में मुस्क्िन- 
किट्रैरी सोसाइटी की भोर से दौभा ग्याव्यान है । 

जाप इसी से भम्दाजा ख्गा सकते हैं कि हिन्दुओं 
की अनोशृति कैसी है तो भी मुसे इस बात की पूण 
भाशा इतने अस्प कार ही में हो रही है कि में इस 
द्वीप में अवश्य ही भाग्यसमाज को इढ बना कर 
जाऊं गा । व्यास्यान के अस्त में ओ लोग प्रदन करते हैं 
और मेरे उक्तर से ओ उम्दे प्रसश्चठा होती हे इससे में 
अपने कायम के भविष्यत का अलुमोग सकी प्रकार कर 
सभबता हू । नीझो छोगों में भी मेरी अर्चा हो रही है| 
ये भी मेरे व्यास्यानों का प्रबन्ध करेंगे । अभी मैं हम 
परिनामों बर पहुँचा हूँ -- 

(१) एस होष में भश्यंससाम का इद केल्त जोड़ 
परिश्वम से बम सकता है । 





ड्ीप-पुज में जायर्थसमात्र का विस्तार हो जायगा । 

(३) भाब्दांसमाज के किए बह ड्रीप प्र॒त्यर्त ही 
उपचुक्त क्षेत्र है । 

(५) थोद परिभ्रम से इशारों इंसाई बने हुए हिन्दू 
वापस आजये गे | 

(५) गीझ जाति के छांग भी आर्य्म जाति मे 
सम्मिछ्तित हो जआयंगे तभा--- 

(६) मुझारो ( गोरी और काज़ी जाति की सस्तान ) 
तथा कुछ गौ स्मोग भी जारय्मसमाजी वन सकते हैं । 

यहां से प्रचार आदि की सुख्मवस्था कर मैं शीघ्र 
न्यूयाक के किए प्रस्थान करू गा । 

ञ ८ ८ 

पोत गीज ईस्ट आफिक में वेदिक धर्म प्रचार 

गत २३ अगस्त के “आयंमित्र” मे डव गायना के 
श्री महेश सिह रासदेहगे आये की एक चिट्ठी छपी है 
जिसमें सावदेशिक सभी के प्रतिनिधि और प्रचारक 
पं» अयोध्या प्रसाद जी की इसक्िये शिकामत को गई 
है कि “पंडित जी ने औ मेहता भी के प्रचार के सम्बस्ध 
में कबक २, दे पक्तियाँ क्षिखकर अपनी अध्यन्त प्रशंसा 
की है जो के टचित न था” । मेहतों ओ की प्रशंसा 
का को का अपूर्ण रह गया था ठसे भ्रो महेश सिंह ने 
पूरा कर दिया है। पता नहीं कि यद् सहाशन कौन हैं 
भोर इस विषय पर उन्हें किखने को भावदयकता प्रतीत 
करों हुई  सावदेशिक सभा ने “विदेशों में आयंसमाज”” 
लाम की ओ पुस्तक प्रकाशित की है डसमें रुव गशयनां 
के आंसभाजी कार्कर्ताओं की भाभावक्की छपी है, 
किन्तु: टस सूवी में श्री महेस धिह रामद्ीने आयें का 
नास सकरद है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि यह 


(२) यहीं केसत्‌ बन जाने से समस्त वेस्ट इडीज़ आय' महाश्य वहाँ के प्रसिद काबाकर्साओं में से नहीं 


हैं। खैर, दल गायगा के सरदन्‍्ध में इमें कुछ कहना 
नहीं है किन्तु जिस बात के किये पं० भथोध्या प्रसाद- 
भी की शिकायत की गई है ठससे सी बढ़कर मेहता जी 
के प्रति इसारी स्िकायत है। पं० झवोध्या प्रसाद जी 
ने तो मेहता जी के सम्बन्ध में दो चार पंक्तियाँछिख 
भी दी हैं परन्तु मेहता जी जब स्वर्य अपनी प्रशंसा 
जिसने बैठते हैं तो पह भू हो जाते है कि उनके सिवा 
भौर भी कोई प्रचारक है । 


ता २७ मा के ' आगे मित्र” में महता जैमिगी 
जी का पुक केख “ मारकुईस में प्रचार” शीषक छपा 
है । दस में महता जी ने अपनी और अपने शिष्य 
श्रीराम भारती की अथवा श्रीरास भारती ने अपनी और 
अपने गुरु जो की प्रशंसा में जो कुछ किखा है डससे 
बस्तु स्थिति पर बरभा्भ प्रकाश महीं पद्ता । एक लगह 
भाप छिखते हैं कि “इसको छोड कर और कोई भारतीय 
उपदेशक आज तक यहां मही आथा ।? इतने ही से 
भाप को सम्तोष नहीं होता है इसी बात को आप फिर 
उसी छेख में दोइराते हैं “पोलेंगीम राज्य में इन से 
पहले कोई उपदेशुक प्रचार करने नहीं भावा” | इस 
वक्तस्म को पढ़ कर भारत समाल के सदस्यो के आर्य 
की सीमा नहीं रही | महता जी जैसे वबोदझू उपदेशक 
को इस प्रकार अव्य प्रक्ंसा मे छीन हो जाना डगकी 
पदु-सर्मादा के योग्य प्रतीत नहीं होता | यहाँ और मी 
टपदेशक आशुके हैं भर उम्दोंने महता जी की श्रपेक्षा 
अधिक काव किया है। महता जी केषक अपने छोटे बढ 
व्याददानों की गजना करा सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
और कोई ठोस काय' तो ठनके हिस्से में जाता 
हो नहीं । 


देह ] 


बहाँ के भारत समाज ने जान समाज के ही दस 
वियमों को अंगीकृत किया है। यह एक १शिस्टर्ड संस्था 
है जिसके २०० से अधिक सभासव हैं । केदिक घम का 
जचतर करना ही भारत समाज का मुख्य उद्देश्य है। 
इस के अधीन पृक पाइशाका भी है जिस में बाककों को 
मा भाषा और आज' संस्कृति की शिक्षा दी जाती है! 
प्रसिद काथ कर्ता औ केशव जी आदव जी वर्मा की 
पेरणा से ३१ थीं जुकाई १९२१ में समाज की स्थापथा 
हुई थी भौर १६३३ में उसका प्रथम वार्किकोस्सक 
सजाला गया भा | डस अवसर पर समाज ये यह मिक्षव 
किया था कि बाहर के किसी असिद्ध लेता को यहां 
पधारने के दिये आमस्थ्ित क्रिया आय, तदनुसार 
दक्षिण आफ्रिका के श्री भवानी दबाक जो संस्थासी को 
चहाँ बुराया गया । स्वामी भी के आंगमन और उपदेश 
से गह्ाँ जो जाएति उत्पन्न हुईं बह अभूतपव॑ है ! स्वामी 
जी केवक तीम ससाह यहाँ रहर सके और डसके बाद 
दर्षिण आफिका में सीचण राजनीतिक परिस्थिति रत्पन्न 
हो जाने के कारण नहाँ की कांग्रेस की भोर से तार पर 
तार आने रंगे और टेलीफोन के द्वारा सम्देश पर सम्देश । 
विवस होकर स्वामी जी को यहाँ से प्रस्थान कर 
देखा पढ़ा । + 


स्वामी ली का प्रचार और काय' भारत समाञ के 
हो गहां परन्तु करेश्को सारक्वी तर के हिस्तुओं के इति- 
हास की पृ जिर स्मरणीय भटना है। इसकिये गहीं 
कि आपने तीन ससाह में शगमग २० व्याख्यान दिये; 
इस किये भी गहीं कि जापने जगेक बज कराने और 
२३ सथुस्‍्थों को अशोपवीत दिये, बस्कि इसकिये कि 
जापने ब्जसंकरों को शुद्धि का झोगलेक्ष किया | इस 
प्रदेश में बहुत कारक से हिस्दू कोग निषास करते हैं; 


सर्वदेश्िऋ 


[ गवण्वर 
डसमें से अनेकों ये यहां को देशी खियों से 
सम्वन्द ज्ोडू सिया है। उनसे जो सम्तान टत्वन्ञ हुई 
वह हिस्दुओों के किये एक कठिग समस्‍या बन गई । 
हिम्दूजाति के अन्दर डनको लगह गहों मिर सके, 
इसकषिये ये इंसाई और मुसमानों को सोंप दिये जाते 
ये । इस प्रकार यहाँ के हिल्दुओं के सेक्डों बले दसाई 
और सुसकम।मों की शरण में चके गये। आाज डबको 
संख्या इजारों तक पहुँच गई है। स्वासी जी ने भारत 
समाज को इस काय' के झिये तैचार किम्ता जौ! श्वय 
रूगभग एक दजंत वर्णसंकरों की छुदधि करके डनके खिसें 
बेदिक घसमे का दरवाजा रोक दिया | जाश तो भ्तत 
समाज किसी को भी झुद्ध करके जम की गोद में आभूव 
देने को सैमार है। स्वामी जी का बह कार्य पोतुंगीजर 
टईैस्‍्ट भाफिका के हिन्दुओं के इतिहास का पुक भमर 


अध्याय है। 


मेइता जो दो सप्ताह भारत समात्र के मेहमान रह 
गये हैं। उन्होंने जो कुछ भचार किया है उसके छिगे 
इम डजके इतक हैं। हमने उबको प्रश्सा-पत्र देकर भी 
अपनी कृतझ्ता का प्ररूश किया है किल्तु इसका यह 
कथन सबंया असत्य है रि थे प्रभम डपदेशक हैं लिन्‍्होंने 
पोलुंगीज ईस्ट आफरिका में पछर किया है। दृक्षिण 
आफिका आनेबाके अनेक राजगितीक नेता और घममे 
प्रचारक अरने टपरेशों से यहाँ की अगता को कृता् 
कर चुके हैं। हमें भारी आअये है कि मेहता की पुर 
वयोदूद्ध स्वक्ति होते हुए भी आयपत्रों में हतनी गिराणार 
जोर नसत्य बातें कैसे किख सकते हैं। भारत समाज के 
महताओी को प्रशंसा पत्र देकर टचित कान किया है अभय 
सजु फित, मेहसाली की प्रदृत्ति देखकर सौर टसके बक्तण्द 
को पहुकर इस प्रश्ञ बृ१ भी इस विष.,र करने खग सये 


कासिक ] 
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दलितोद्धार 





पर पतले बफ >> 54 <े 


सीकोन में गुलामी की प्रथा 


जो मनोवृत्ति 'अस्पृश्यता' के लिए जिम्मेवार है, वही वा उससे मिलती ज्ुलती मैनोवृत्ति 'दास-प्रथा' के लिए भी 
ज़िम्मेवार है । इस मनोदत्ति की कालिमा का विंचित्‌ आभास सहदय पाठकों को हो जाय इसी उद्देश्य से 
हम 'सीलोन मे गुलामी दी प्रदा का विवरण देते हैं |--सम्पादक । 


भारत के रजवाड़ों मे लोडी, वांदी और गोले 
था दास दासियों की भयंकर दुदंशा किसी से 
छिपी नहीं दे | इसी प्रकार अकाल-पीड़ित व्यक्ति- 
यों द्वारा अज्ष या नाममात्र के घुृल्‍य पर बेचे हुए 
लड़के खशकियां भी जहाँ-तहाँ गुलाम बनकर जैसे 
लैसे अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी 
दुदेशा की ओर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। 


खायार बेचारों को गुलामी की असह्ा यंत्रणापोँ 
सहते हुए जीयन समाप्त कर देगा पड़ता है | यद 
प्रथा मारत के लगभग सभी प्रास्तों मं प्रचलित 
है। यहां से पकड़ कर या धोखा देकर फिजी, 
मारिशस या अफ्रीका में भेज देने याले कुलियों 
का जीवन भी ,गुलामों से किसी भी प्रकार अच्छा 
नहीं कहा जा सकता। अफ्रीका के इब्शियों को 





हैं। हम मेहता जा से अन्त मे इतना ही प्राथना करना 
चाहते हैं कि थे भारम अर्ससा का धन्धा छोड दें--पह 
बूतसि उपदेशरू के लिये उप्लित नहीं है । 


बी० जे पटेक्ष, मंत्री भारत समाज 
( आशा है कि श्री० जैमिनि मद्ता जी इस सम्बंध 
में अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे और “ आर्यपत्र ' 
अमात्मक समाचारों विशेषत विदेश प्रचार सम्बन्धी 
समाचारों की प्रामाणिकताके सम्बन्धमे अपनी |जिम्मेवारी 
को अनुभग के ) (-7कम्पांदक, 'सा्वदेशिक' 


ओ गोपेन्द्रनारायजनी की भ्री महात्मा नारायण 


स्वामी भी महाराम के नाम फिजल्री की चिट्ठी 

इेदघर की कृश से इस द्वीप में आब -समाज का 
प्रकार झनेः झगेः हो रहा है। शिक्षा सम्बन्धो काय' 
से आवब समाज को भाक बदाँ की जनता तथा राज्य पर 


ज्मी हुईं है | सेकन्डी सिक्ता के किए भी इस गुरुकुछ 
में प्रबथण कर दिया गया है! इससे इस द्वीप के विल्ञा- 
थिंयों को न्यूज्ञीलेण्ड आदि देक्ों में जाने की आवदब- 
कता नहीं रही | भारतवर्ष से और विचार्भो शिक्षित 
होकर आ जाने से का्' से विशेष सहावता सिस्तेगी । 
भारतीय सम्बता को भोर यहाँ के मवशुवक ध्याग 
देते है और सावंजनिक कार्यों में विशेष भाग खेले है, 
स्थान स्थान पर गई-मई सस्थाझों अथवा सभाओं का 
खुढना इसका प्रमाद है । रहम-सहन तथा स्वस्थ्य में 
भी बृदिध हुई है और झा की जाती है कि लिकट 
अविष्प में इसका फछ भर अच्छा होगा । 

गोपेस्तनारायण 'पथिक' 

मुस्याध्यापक गुरुकुल 

खाटोका (फ़िजी) 


श१६ई ] 


गाय-बैल आदि पशुओं की तरह आज भी 
इम द्वाट-याज़ारों में बिकते देख सकते हैं। इन 
बेयारों का अपना निजी कोई अधिकार नहीं 
होता ! 

भारत के उपनिवेश सीलोग या लंका में भी 
गुलामी की प्रथा मौजूद है, किन्तु उसका स्थरूप 
इतना भीषण नहीं दे। सीलोन मे पालन पोषण 
के लिए बालक-बालिकाओं को 'एप्रिमेणट कंट्राक्‍्ट' 
की शर्त पर तो नहीं, पर किराए पर अवश्य 
लिया जाता दे ओर थेचारे दरिद्र तथा भूखों 
मरते हुए खोग अपने ब-बच्चों को पढ्टा लिखा 
कर गुलामी के कचन मे डाल देते हैं । 

किरायानामा सही दोने के वक्त माँ-बाप या 
अभिभाषक लोग एक खासी रफक़म नज़राने के 
रूप भें लेते हैं और अपने बच्चों की अभिमाधकता 
उनके वालिय होने तक के लिए दाम देने यालों 
को सांप देते हैं। माता-पिताओं का कहना है 
कि हम केयल पेट के लिद ही ऐसा करते हैं । 
मगर उन ब्रेजारे बालक-बालिकाओं का जीवन 
महान्‌ कष्टकर हो जाता है। अपने मालिक 
( अभिभावक ) के धर उन बेचारों को सुबह से 
शाम तक कठिम परिभ्रम करना पड़ता है। भाघे 
पेट खाकर रहना पढ़ता और ज़रा-सी भूल-चूक 
या. ग्रफ़लत होने पर कठोर-से-कठोर द्यड 
ओगतला पड़ता है । 

हऋभी कुछ समय पहले सीलोन के प्रसिद्ध 
अ प्रेज़ी पत्र 'टाइम्स झाफ सीखोन' में कुछ ऐसे 
अदाखती मामले प्रकाशित हुए हैं, जिनमें इस 
तरद के किराये पर लिए इुये लड़के-लड़कियों को 


सावेदेशिक 
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मालिकों ढारा निर्देयता पूर्वक थेतों से पीट ज ने 
गरम खोद्दे से दागे जाने और उनकी उँ गलियों 
में आल्पीमे या सुई चुमाने की शिकायतें की गई 
हैं। कहीं कह्दी तो आंखों म॑ मिर्ख लगाकर कष्ट 
देने की घटनाये मी घटी हैं । 

जन वेचारों से कठिन परिधम लिया जाकर 
भी खाने के लिए सड़ा वुसा अन्न, और यह भी 
बहुत कम, दिया जाता है। वेतन या अस्य रूप 
में तो उन्हें एक पाई भी नसीय नहीं होतो । 

इसी तरह उन लोगों की और भी कई कष्ट- 
कथाय प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें पढ़ कर मन में 
यही संदेद दोता है, कि लंका जो किसी समय 
राक्षसों का देश माना जांता था, यद्द निरी कवि 
कल्पना ही नहीं थी। क्योंकि आज भी वहाँ इस 
प्रकार के राद्सी स्वभाष वाले पूं जीपतियों की 
संख्या कम नहीं है | 

एुक दफ्तर के क्लक के यहां दस साल का 
एक लड़का इस शर्ते पर गुलाम यनाकर रखा 
गया कि उससे किसी काम में मूल होने पर उस 
की गन पर एक भारी पत्थर रखकर उठक-यबेठक 
कराई जायगी। एक्र दिन लड़के की ग़ल्ती पर 
यद सज़ा दी भी गई। मगर मालिक को इतलने 
ही से सन्‍्तोष नहां हुआ और उसने उस लड़के 
की उंगलियों मं आन्पीनं खुभोकर उसे बाँध 
दिया था। यहाँ वक कि अन्त में वियासआई 
खुलगा कर उस जक्ती हुई सलाई से उसके दाथ 
को दाग दिया । पुलिस को जब यह ख़बर सिली, 
तो उसने उस कर राक्षस स्वामी को अदालत में 
खड़ा कर दिया । उसके अत्यालारों प्र शिदार 


कासिक ] 
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हो कर अन्त में न्‍्ययाध्यक्ष नें उसे सौ रुपए 
जुर्माना और तीन सताद के कठिन कारायास की 
सज़ा छुना दी | अदालत में उस लड़के के शरीर 
पर ३० जख्म दिखलाए गये थे । 

इसी प्रकार द्स बरस की पक्र यालिका दासी 
को उसकी मालकिन ने बुरी तरह बेतों से पीट 
कर अपना क्रोध शांत करना चाद्दा; किन्तु इसने 
से भी जब उसे सम्तोष नहीं हुआ, तो उस 
यलिका के शरीर पर खौलता हुआ तेख डालकर 
उसे रस्खी से बाँध दिया और ऊपर से एक फाठ 
का कीड़ा छोड़ दिया। 

तीसरी एक दस साल की बालिका-दासी को 
खंसे से बांध कर उसझे मालिक ने थेतों से पीटते 
हुए उसे बेद्स कर दिया। इसके याद उसके पांव 
में रस्सी बांध कर खिड़की से नीचे आधा लटका 
दिया । तीन द्नि-सीन रात उस बेचारी को उसी 
दशा में रखा गया और खाने को एक दाना भी 
झात्ष का नहीं दिया गया। 

पांस धर्ष की अवस्था की एक दासी को उस 
की मालिकिन ने बतत फोड़ देने के अपराध पर 
डसका गएल गरम खोदे से दाग दिया, पर इतने 
पर सी अवाखत ने कोई प्रत्यक्ष गधाह न पाकर 
अपराधिनी मालिकिन को निर्दोष क़रार दे दिया! 

झआउनदस वर्ष के एक जालक नौकर ( दास ) 
को उसके मालिक ने यश काम बतलाया था कि 
चइ् उसके प्यारे कुश को दोनों वक्त भात खिला 
दिया करे | किन्तु यह बेचारा एक बार का सायल 
उसे खिलाता और दूसरी बार का ख़ुद खाकर 
झपना पेट भरता था। इस अपराध पर उसे 


मालिक ने युरी तरह येतों से पीटकर बेदोश कर 
दिया। पुलिस मे उसके बदन पर पन्द्रद ज़खम 
देखे। अदाखत ने उस खड़के को गुलामी के 
बन्धन से मुक्त करके पिता के घर भेज दिया 
आर उस इक़रारनामे को ग्रेरक्नान्‌नी बतला कर 
रद कर दिया। 

इसी प्रकार के और भी कई मामखों में दास- 
यृसि करने वाले कई वालक-बालिकांओों को अदा- 
लत ने गुलामी से छुड़ाकर उनके माँ-बाप के 
खुपुर्द कर दिया और साथ ही यह दिवायत भी 
दे दी कि अगर फिर कभी इस तरह लड़के-लड़- 
कियों को किराये पर दोगे, तो जेल की सज्ञा 
दी जायगी। 

किस्तु डसन असंख्य अत्यायार-पीड़ितों मे 
अदालत तक जाने यालों की संख्या तो इनीगिमी 
ही दहै। इसीलिए यहाँ अभी पक 'शिश्षु-ःरक्षा 
समिति' बनाई गई है। इसकी स्थापना के सनय 
यहां के गधनर की पत्नी लेडी टामसन ने बत- 
लाया, कि यद अक्खी पुलिस या समिति के बस 
की बात नहीं दे , कि वे इन असंसुय अत्यावार- 
पीड़ितों की शिकायतों का पूरा-पूरा पता लगा 
कर अपराधियों को सज़ा दिलया सके। 


सीलोन की आबादी ५० लाख के लगभग दै | 
किन्तु प्रत्येक शद्दस्थ के घर या दुकान पर अथवा 
कारखाने में जितने भी नौकर हैं वे सभी कम 
उम्र के लड़के-खड़कियाँ हैं। जो माता-पिता अपने 
लरुथों को इस तरह बेचते या फिराय्रे पर दे 
शाखते हैं, वे स्वयं भी अपने घर काम-काज के 
लिए सस्ते दामों पर अन्य गरीब लोगों के बय्चों 
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_बिछुड़ों का मिलाप_ मिलाप | 


.. विद 


१--गत २४ सितम्बर १९३४ को राहत गद 
(सागर सरी० पी०) मे स्वासी प्रकाशालस्थ्‌ जी के उद्योग 
से ३ नौम्लसक्तिमों की भो भोपाछ में १० वर्ष पूर्व 
झुसछमान हो गए भे शुद्धि की गई। 

३---आय समाञ रझ्तयानी ने गस २६ २७ सित- 
ख्र को २ नव धुपल्षिमों डी शुद्धि की । 

३६--गत ९७--२--३४ को गुरुकुल्ष डौरछी 
( मेरठ ) में २ भव सुसक्षिमों की छुद्चि की गई। दोनों 
नवयथुवक भाई भाई हैं। छछना-छाकच से मुसखमान 
हो गए थे । 

४०-गत ६--१०--३४ को एक गय मुस्किम का 


को खरीद लेते हैं । 

इाल द्वी में इस दास-प्रथा की रोक के लिए 
बुक नया क़ामन बमाया जा रहा दै। इससे यह 
ब्रथा दूर तो नहीं होगी, पर इसकी उचित व्य- 
बस्था अवश्य दो सकेगी। सात साल से कम 
उच्च के बालक से कोई भी कुछ काम नहीं ले 
खकेगर। काम का समय निश्चित हो जायगा 
पक बार में केवल ४ घंटे | देखे, यद व्यवस्था 
कहाँ सक काम देती है । इरिजन सेश्रक' 


जाटव चमार सुसलमान होने से बच 
श्रद्धानन्द ट्रस्ट का सराहनीय काये 


कुछ दिन हुए समाचार पत्रो मे यह सूचना 
प्रकाशित हुई थी कि परटा ( (, ?, ) के जस्टय 


शुद्धि भाय समाज सदर बाज़ार अस्या ओगोई 
( मिज्भाम राड्य ) में हुई । 

१०--गव ३--१०--३४ को आय समाज नजीया 
बाद ( बिजनौर ) में एक जन्म के मसक्षमान परिवार 
को शुद्धि की गई । ७५--१०--३४ को एक भव 
मुस्क्षिम स्त्री का झुदूघ व्यि गया । 

६-भा० स० रामबरेखोा यू पा०) में गत 
हृष्योष्सव के अवसर पर एक नव सुस्क्षिस देवी की 
शुद्धि को गई । 

७-० गत १ अक्टाबर सन्‌ १६३७ को आ० स॒« 
बहजोई में एक नव मुस्किम की शुव्‌? हुईं जा $ वर्ष 


समारों ने उच्च जातियों के हिन्दुओं के दुच्यघद्दार 


से सद्भ आकर मुसलमान बनने का निश्चय किया 
है। २५ अक्टूबर सन ३२४ ई० की तारीख इस 
काय के लिए नियत भी दो चुकी थी। इस बात 
की सूचमा मिलने पर ध्रद्धानस्द्‌ मेमोरियल टूस्ट 
की ओर स पं> अगतकुमार जी अमर सिद्धांत 
भूषण तथा पं० रामलाल जी भजनोपरेशक को 
चस्तु स्थिति की आंच करने सथा चमारों को 
जमके अधिकार दिशाकर मुसलमान इोने स 
क्याने के लिए एटा भेजा गया था 4 उपरोक्त 
डपदेशकों को अपने उद श्य में अपूर्था सफ़लला 
श्राप हुई है । फ्योंकि एटा के दिख्दुओं ने जयारों 
की सब महंगे स्वीकार करती हें इसलिए जम्स्रों 
मे मुसलस्न बनने का बिश्ाार छोड़ दिया है । 


काशिक ] 
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वर की जरूरत 


भी प॑० अयोध्याप्रसाद जो रिसखे स्कालर 
जो साधंरेशिक सभा की ओर से अमरीका में 
प्रचार कर रहे हैं, उनकी पन्‍्द्रद धोया कम्या 
के लिए एक खुपोग्य बर की ज़रूरत दे । कन्या 
हिन्दी, गणित और कुछ अर भ्र जी शिक्षा प्रात, गृह 
काय्ये में दूद्ध और कताई बुनाई आदि करने में 
निपुण रूपवती और नश्र स्वभाव वाली है। 
अधिवादित युवा पुरुषों को दी प्रार्थना पत्र 
भेजना चादिए। 

--मन्त्री 


सा्वपेशिक सभा, देद्वली। 


मच शथर शत 4७ रो मार तार कर तर यार सर वर मार सार 4० वर 


पूव' डिन्हीं कारणों सकेमुसलमान हो गण था । 
८२--आ० स० बोका गो करन नाथ ( यू० पी० ) 


से गत १४--१०-- ३४ को एक मुसल्षमाभ को झुदिच 
को गईं । 


६--गत ३० सितम्बर १९३४ को गठ़ी रुस्‍्सम 
शाम ( सथुरा ) में मकक्रानों के *) परिवार जिनसे 
कछगभग ६० व्यक्ति थे शुदूध इाकर अपनी राजपूत 
बिशव्री मे समिसलिल हुए | यह शुद्धि संस्कार भार 


तींब हिंदू कादिथ सभ्य देहक्की के कतिपण पदाणि- 
कारियों के तत्वावधान में हुआ। 


३०-- श्री खाका देवी सहाय जी मो सर शादी- 
काऊ जी के भाई है मुस्छमान हो गए भे। उसके 


खत्वे रशिक 
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उपशेशक पद के प्रार्थियों को सूचना 

जिन आर्योपदेशकों के प्रार्थना पत्र सार्देशिक 
सभा में उपदेशंक पद्‌ पर काय करने के संयंध 
में आये हैं उन्हें यदि समाक्री ओर से कोई 
उत्तर न मिले तो समभ लेना यादिए कि उसका 
प्रार्थना-पत्र स्थीकृत नहीं दुआ दे । 

--मन्त्री 
सा्देशिक सभा, देदली। 

महाराज नाथूरामजी के वध पर 

आर्य जगत का क्रोध-प्रकाश 

१--मद्याराज नाथराम क। जो बध अदालत 
जुडीशियल कमिश्नर सिन्धकी में हुआ दे उस पर 
आय्य-समाज खुदागंज अत्यन्त खेद प्रकट 
करता हैं। 

२--भ्रीमान्‌_ गवमेर महोदय बम्बई प्राम्त 
से प्रार्थना करता है कि अपराधी को दणाड 


सुसकमान हो जाने पर मुसछमानो ने बहुत छम्बे चौढ़ 
इच्तदारात दिए थे । भौर मुसक्मान अखबारों मे लिखा 
गयण भा कि सर शादोकाझ पर कई छाल का दावा 
किया जासगा। बह ठीक १ महांगे के बाद १४-१ “३४ 
को अपने धम्म में वापस आगए हैं। रियाड़ी में उन्हे 
शुद्ध किया गया। शुद्धि संस्कार भ्री स्थामी स्वतश्रानंद 
जी महाराब भाचाय दयानंद उपदेश्क विशद्याछय फाहौर 
के तस्वावधान में हुआ | 

११--गत १८---९---३४ को आय समाज डगरछूस 
पुर छादौर में । जन्म की मुस्किस स्थ्री की झुद्विल 
की गई । 


४०० ] 


सार्थदेशिक 


[ नवम्बर 








के अतिरिक उस थघ में भाग लेने वालों को 
उयित दूशड़ दिया जाते। 

इ--भ्रीमानू कमिश्बर महोदय सिन्ध से 
प्रार्थना करता है कि अपराधी को दण्ड देने के 
अतिरिक्त उस वध में भाग लेने धालों की अच्छी 
तरह खोज करके उचित दयड दिया जावे। 

४--अपनी शिरोमणि सभा सा्वदेशिक्त सभा 
से भी प्राथंना करता है कि उस वध में भाग लेने 
बालों की गवनेमेंट क्वारा खोज लगाकर द्राड 


५७५७७ मन्तजी आय्ये-समाज 
खुदागंज 
ज़ि० झाइजहां पुर 
आरय्यं-समाज दारेसलाम का प्रस्ताव 
१--भाप्य-समगज दरेसलाम की आंज 
ता० २०--१०--३४ की साधारण सभा शद्दीद्‌ 
महाराज भाथ्राम जी की एक दुष्ट मुसलमान 
अबदुलक़यम द्वारा किए गये हत्या कांड को अति 
घुणा की दृष्टि से देखती हे ओर इंश्वर से प्राथी 
है कि यह खुतक की आत्मा को शान्ति देवे सथा 
सम्बन्धियों को इस दुःख के सदन करने फी 
शक्ति प्रदान करे । 
२--यह सभा झआाय्य सार्वदेशिक सभा तथा 
आय्य रक्षा समिति से विनय पूर्वक आप्रह 
करती है कि आय्य-समाज के प्रसिद्ध व्यक्तियों 
पर बार-बार होने पाले ऐसे घातक अक्तमणशों को 
रोकने के लिए उपाय सो्थे। 
मंगलराम 
मंत्री आव्पे-समाज 


श्रीमदयानन्द वेद विद्यालय 
२४ अगस्त सन १६३७ को भाषणी के अवब- 
सर पर देहली मे 'भीमहयानन्द वेद विद्यालय 
की स्थापना की गई, विद्यालय का कोर्स ४ वर्ष 
का है। प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की योग्यता 
कम से कम हिन्दी मिडिल की अवश्य छोनी 
चाहिये | इसम॑ व्याकरण, झशक्यायी, मद्बाभाष्य 
दशैन शाक््र तथा वेद पेवाड़ों के अतिरिक्त थ्री 
मगयान द्यानन्द कृत समस्त प्रस्थों का अध्ययन 
शूह्या समाधान सहित कराया जायगा। विया- 
थियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया 
आयगा, भोजन झादि विद्यालय की ओर से दिया 
ज्ञायगा। इस साल केयल २० विद्यार्थियों के 
लिए स्थान है। जो मद्दानुभाव अपने बच्चों को 
प्रधिष्ठ कराना चाहें उनको निम्न लिखित पते पर 
पत्म व्यवद्दार करना चाहिए । 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री आचार्य 
दयालन्द वेद विधालय पच कुझयाँ 
रोड़ नं० १, मई दिल्ली । 
आये विद्वान कृपया ध्यान दें 
सत्यार्थ प्रकाश य ऋन्‍ग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में स्थामी आी ने लिखा दे कि-राजा प्रजा से 
चुना जाने। 
क्या ऐसे उदाइरण आये आति के इतिहास 
से प्राप्त डोते हैं। जिससे प्रजा द्वारा चुने हुए 
राजा होने का समर्थन दो | 
इस प्रथन का उत्तर कृएया इतिइास के 


बिह्वान देये । 
मन्‍्जी, भाष-समाज बहजोई 


कासिक ] 
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चिटगोपा (निज़ाम हेदराबाद) में आर्यंसमाज 


प्रचार कार्य में पुलिस का अनुचित हस्तक्षिप 


शी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज प्रधान सा्वदेशिक सपा का प्रेप्त को वक्तज्य 


रास २३८०१००१ ४ 


को म० 





बंसीकक जी खास या उसके हद गिद में न करें | यदि कोई शक़रीर 


पूडनोकेट हाई कोट, उपप्रधान भाय सपसिनिण्षि समा किसी लर्से में करनी हो तो मोसमाबाद अदाछत से 


लिज्ञाम हैदराबाद भाय ० ंकाका# ऋतिक जाध्ते के जनुसार जावा 
समाब के प्रचारार्थ हैं नोथूराम स्मारक भवन कराची ६ शआाछ करें । जब तक 
खिटगोपा गये थे । उन्हों £' चर्म के शहीद नाथ्राम की बलिदान ६ भाज्षा प्राप्त गम हो जावेगी 
ने आये समाज मस्ठिर  ति को अमर घना रे के ले झांय्ये 6 तब तक रिसी मजहब य 
में प्रचार कार्य करमा समाज कराची नाथराम-स्मारक भवन मिछतके किसी शख्स को 
चाहा परम्तु पुलीस ने रे जो आय्य समाज कराची के लिए झआय्य & तकरीर न करने दी 
निज्ञाम सरकार की आाब...+ मन्दिर का काम ठेगा, बनाना चाहता है।; जावेगी । 
समाज से सम्बन्धित.» इस काम के लिए उसने एक लाख रुपए ; म० बन्सीलाखनी 
अभी हक की घोषणा! के नकी अपील निकाली दे । अपील प्रत्येक | का उच्र 
प्रति कूछ आय समाज अम्मे प्रमी के लिए ध्यान देने योग्य है । ६ आपका हुक्म सिखा 
के प्रचार में जलुचित प्रत्येक घनी-मानी सज्जन यथोसंमव जिसमें भोय्य' समाज 
इस्ताक्षेप किग्रा और शीघ्र अधिक से अधिक देने की कृपा मन्दिर में मेरे धार्मिक 
शकाइर ओके बुर मे है करें जिससे भवन शीघ्र निर्मित दो सके | आपणकी सनाही की गई 
जो हुक्स दिया और उसे नारायथ स्वामी हू है। कोई कानून था हुक्‍्स 
जो उत्तर दिया गया . छक यर प्रप पर पा दर पाए यार दर पर सार आय्य समाज मब्विर के 
उसका विवरण निरुव प्रकार हैः-- जार्मिक ब्याक्याग का निषेध नहीं करता। आप का 


सब इन्सपेक्टर पुलीस चिटगोपा का हुक्म कस इमारे घामिक अधिकार में अनुचित इस्ताक्षेप है 
झाय्यसमात्र के नाम जिसका पाझन नहीं किया आ सकता |. -- सूचना 

झाप वो सूचित किया जाता है कि आज से भाप" इस हुक्म की पक प्रति सावदेशिक सभा में मेज 
खोग कोई घार्मिक वा साउप्रदासिक सवण शिटगोपा कर मैं डसे सूचना दे रहा हूँ कि आाम्य. समाज सल्दिर 
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केमीतर चिटगोपार्म विज्लुर भामिक उपदेक्लादिते मुझे रोक” की सामीख के सिए मजबूर है । 


गया है और मैं हस आर्डर का उस्हंघन कर रहा हूँ । 
जागे का समाचार मार्हस होता रद्देगा। उचित कास्म - 
वाही की जावे । 

ओ म० वन्सीलाल जी को मोमिनाबाद की 


कोतवाली से प्राप्त हुआ उत्तर 

घुछीस ने आप को अदाछत के धुक्स के सुताबिक 
सूचना दी है कि आप साम्प्रदायिक या लातिक भाषज 
न दें जो काय्यंदाही भाप को करनी हो यह भार अदा 
छत में कर सझते हैं | बदि भाप इस के विरुद्ध कांयय 
याही करेंगे सो इस के ज़िम्मेबार आप होंगे और आप 
के विकद्ध जाब्ते को काय्पंवादी मी आबगी। 

श्री म० वन्सीलाल जी का उत्तर 

आप को सूचना दी जाती है कि मैंने न तो सास्भ्र 
दामिक भाषण दिया न भाषण, देता हूँ और न देने का 
विचार रखता हू । मैं आय्य समाज मन्दिर से, घामिक 
उपदेश अपने भाएयों को देता हु और घह्द भी वेदिक 
अम्म की सीमाओों के भोतर । इस दशा में किसी कानून 
था उचित आज्ञा का ठस्फंघन नहीं करता । यदि आप 
मेरा आप समाज मन्दिर में धर्मोपदेश होमे से भी 
इन्कार करते हैं तो मद हुक्म अनुचित है इसारे' घरर्मिक 
झअणिकारों में भनुत्तित इस्ताक्षेप है, और इस का पालन 
नहीं किया का सकता । सूचभाथथ--- 

पुलीस का म० बनन्‍्सीलालजी को उचर 

आपको पुल्तीस ने निजी स्थिति में हुक्म नहीं दिया 
है बछ्कि महकमा अब्यक तालुकेदारी व ज़िसा की भाश 
जुलार दिया गया है। आप को जो कुछ आपत्ति हो आप 
प्रशंसित महकमा में पेश कर सकते हैं । पुज्जोस हुक्म 


भ्री म० बन्सीलालजी का उत्तर 

आउप्र' समाज रस्दिर आयों के धार्मिक कार्यों व 
डपदेश भादि के रिए चौ७बीसों घण्टे आजाद है। यही 
अमछ हमारे जाक़ा व वछी का है। भोमान्‌ तालुकेवार 
साहब ने कोई हुक्‍्स मेरे नाम आरी नहीं किया भौर न 
सालूम क्‍या दुकम दिया है | मुझे प्रधान सार्वदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा दे€छी का हुक्स है कि हमारे मेसो- 
रियत्ध के अयाब में हकूसत ( मिजाम ) ने को घोषणा 
की है ठस घोषणा में वणित नीति के अनुसार आख्य' 
समाज में उपदेश के छिए कोई हुक्म या कानून बाधक 
नही होता | इस लिए खिछफ कानन धार्मिक स्पतम्त्रता 
नहीं छीनी आसकता । यदि पुजीस क्रानून विरुद्ध कोई 
कार्य बाहि मेरे विरुद्ध करेगी तो वह जिम्मेवारी से बरी 
नहीं हो सकती । आपका हुक्म अनुचित है और इसका 
पालन नही किया जा सकता | - 

भरी स० अम्सीछाज़ जी के इस भम्तिम पश्र का 
उत्तर पुीस की ओर से नहीं दिया गया परस्तु पुकीस के 
अजफ़सर समाज मन्दिर में आकर प्रचारमे रुक्‍कायट डाढसे 
रहे केकिन इससे प्रचार नहीं रुका । 

हिन्दू जगता में पुछोस के इस इस्ठाक्षेप से बहुत 
असस्तोत्र फैक रहा है । यढे दु स की बात है कि हैद्रा- 
बाद राज्य की पुष्ठीस ने राज्य की हिन्दू प्रजा मे एक 
बार फिर असन्तोष और बेचैनी उत्पन्न की | मेरे मब्न्री 
जी ने निजञाम सरकार का इस ओर ध्यान भाकर्षित 
किया दे कि डमकी उद्घोषित नीति के बिरद्ध उन्हीं की 
पुछीस जा रही है । 


नाशवणस्वामी 


$ीए-कमएइकाप्याुक 


कार्सिक ] 
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महिला-जगत 


ब्न्ल #ीजीस लत सतत 


( श्रीमती विद्यावती 'विशारदा” ) 


सम्पादिका--- 


मारी>झ्पहरणकी विभीषिका 


भो[र्तमें जबसे पिनेमा और छाया-पित्रों का प्रचार 
हुआ है, तबसे इस पविश्न सूमि में न जाने कितने 
प्रकार के दोष उत्पन्न होने छगे दें । यों तो स्वास्थ्य 
विज्ञान की दृष्टि से फिल्मों का देखना हानिशतरक है ही, 
किस्तु इसके साथ ही नेतिक भाचार विचार पर भी 
इसका बढा हो घातक प्रभाव पडता है। अभी ठस दिन 
को बात है कि विछी में एक सम्न्नारत युवक चोरी के 
अभियोग मे गिरफ्तार कर अदाछत में पेश किया गया 
था । बिचार पति क पूछने पर झुसने कहा कि भल्‍्नरेशी 
फिल्मो को देखकर मैंने चोरी करना सीखा । फिल्म में 
दिखाया गभा था कि किस प्रकार आसानी से किवाद 
के पछो को हटाकर चोर दुकान मे वेश करता भौर 
माढ-असबाब छेकर फिर उन्हें यथा-रथान चिपका देता 
है । इसी प्रकार एक ही नहीं, अनेक तुगु ण इम फिश्मों 
से उत्पन्न होते हैं । 
फ़िल्म-प्रदर्शन के परिश्षाम स्वरूप ही इमारे देश 
में भपहरण जैसा भयहुर रोग घुस गया है। आये दिन 
कितने ही ऐसे छायाचित्र दिखागे जाते हैं जिनसे भाव 
भाए दूषित और गहित हो जाती है। इमारे कहने का 
तात्पये पह नहीं हे कि सभी फिक्स बुरे ही होते है, 
डिन्‍्तु यह बात «णर्म में रखने को है, कि नेतिक पतन- 
मूक दृश्यों का प्रभाव दर्शकों के दुद॒प्र पर बहुत 
क्ीज्ता से पद जाता है। फकत गुझों को न अहण कर 
वे दोरों को ही अपनाते हैं | इसका कारण यह है कि 
इंसस्याम से बवक गुणग्राही व्यक्तियों का अभाव है और 
इस जभावका कारश है, देशमें उत्तम सिक्षाका भ्रभाव। 


संवाद पत्नों में नित्यप्रति भप्राप्ततयस्क बाकक- 
बाकिकाओों कौर युवतियों के अपहरण के समाचार देखने 
में भाते हैं। इस भीषण अपहरण क॑ जाखेट बनाने बाते 
हैं, सुकयत हिख्दू | उनको कल्माए और यवती स्त्रियाँ 
फुसराकर था ढरा घसका कर ठहा ज्षी जाती हैं। अप- 
इरणकर्शा उन्हें सुम्द्र आभूषण देने, सुल्दर भौर मनोहर 
स्थानों को दिखाने, भच्छे वस्त्र जोर सुखमय स्थान का 
प्रबन्ध करने, स्वेष्छानुकूज़ भोजन कराने का छोभ दिला 
कर अथवा हत्या कर डालने को धमकी देकर अपने 
माया-जाज में फसा लेते दे। इस प्रवार फंसने बाकी 
छडकियाँ अथवा युवतियों साधारणतः सुश्दर होती हैं । 
डनके भासानी से अपदरणकारी गुण्डो के मामाआऊ में 
फस जाने का कारण होता है जनद, भौजाई, मां बेटी 
या सास पतोहू में कमश भरभवा उनके प्रति घरवालों 
का दुष्पंवह्ार । 

इन अपइरणका रियो को कोई जाति भहीं है | हिस्तू 
सभा मुसक्षमान दोनो हो जातियों के कुछ गुष्डे इस 
काय को अपनाये हुए ह फिन्तु लधिक सकपा सुसक- 
मानों की ही है। उसमें कुछ गुण्डे ऐसे दे जो भपनी 
पैशासिक काम वासना का तृप्ति के छिये ऐसा करते हैं 
भौर कुछ ब्यावसाबिक दृष्टि से करते हैं। ये अपहृत 
अज्ञान बाढिझाएं पम्मात और सिन्ध का ओर के जाकर 
बेच डाछी जाती है। इस ब्यवसाभ से अपदरणकरियों 
को ख़ासा छाम ही होता है | ( अब फिर ) 


२६ 2 हम 


- दान दिये घन ना घटे ! 
पजाब अनाथ संरत्तिणी समा लाहौर 
पंजाब केन्त्रीय आला पालक रावीरोड लाहोर 


ब्सिद्ध आय्यनेताओं की कार्यकारिणी सभा द्वारा सशयालित हो रहा है। 
प्रधान-- 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय । 
मन्त्ी 
श्री लाला बोसाराम रिटायर्ड स्टोरकीपर, 
. ए४ २ स्ादौर | 
इस अनावालय में खमभग १०० लड़के बढ़कियां सदा रहते हैं जिनको हिन्दी 
शिक्षा के अलावा दर्जी, तरखान, भिरद्साजी हारमोनियम, मोढदर दाइवरी ,कम्पो- 
लिठरी और कई ऐसे दस्तकारो के काम सिखलाने का भवनन्‍्ध किया जाता है गिससे 
कई बासक अनावालय से निकल फर अपनी २ जोविका कभा रहे हैं । याग्य लड़कों 
को उच्च शिक्षा दी लाती हैं। इसलिये दानी पुरुषों से प्रायना है कि नह इसेंबस्त्र, 
मोजन, नकदी के रूप में जो भो सहायता देंगे खुशी से स्वीकार शेमी बाकि अनाय 
बच्चों का भली प्रकार पासन पोषण हो सके । अनाथालय की साखाना रिपोर्ट 
मगषा कर पढ़ें । 
का कह निवेदक - 


मन्त्री, 


पंजाब केम्डीय जदरायालय रावबीरोश. लाहोर ६ 


ऋषि दयानन्द हृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत भ्रस्थों के प्रचाराथे असली मू० घटा भू० 
संख्या में ये प्रन्‍्थ एकत्र किये गये हें और निश्यय | (६ ) संस्कार विधि बढ़िया कागज ॥) ॥*) 
किया गया है कि मुस्तक विक्र ताओं को "कमीशन | (७) ऋग्वेदादि साध्यमूसिका बढ़िया श॥) १) 
भी कुछ अविक दिया जावे। छोटे बड़े सभी प्रथ | कागज उम्दा छपाई बढ़ा आकार 


अच्छे कागज पर बढ़े आकार मे हैं। उनका मुल्य | ( ८ ) व्यवहार भानु #)॥ ») 

सहित विवरश इस प्रकार है। इनके मगाने के | (९) वेद विरुद्ध मत खण्डनम्‌ +)॥ #) 

किये शीघ्र आर भेजने चाहियें:-- (१०) शिक्षापत्री स्वा० नारायय सतखण्ढन*) “) 

असली घटाहुआ | (११) भमोच्छेन “) 

मू«. मू० | (१२) ज्रास्ति निवारणम्‌ 5 

(१) आर्यासिविनय ४) )) | (१३) गो करुणानिधि ) 

(३) काशी शास्त्रार् *”) )। | (१७) स्वीकार पत्रम्‌ भी भी 

(३) सत्यधर्म विचार “)॥. “) | (१०) महर्षि. संक्षिप्त जीवन चरित्र )) ») 
(४) पत्च महायज्ञ विधि “)  *) भय रंगीन चित्रों के 

(५) आयेदिश्य रश्न माला ॥ . )॥ | (६६) दयानन्द प्रन्थमात्ा दो जिल्‍्दों में ६) २0 


सारदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोंत्तम एस्तकें 


(१) संझ्कृत[|सत्याये प्रकाश-- 

यह्‌ के पी कृत हिन्दी सत्याथ प्रकाश का संम्क्ृतानुबाद है। अनुवादऋ गुरुकुल वृन्दावन 
(मथुरा) के सल्कृर्द विभाग के मुख्याध्यापक श्री परिदत श्भरदेव पाठक हैं । अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है। महर्षि का आशय ज्यों का त्यों प्रगट किया गया है। मूल्य २)) सजिल्द २॥) 

घटा हुआ मूल्य ,, २) 

(२ ) प्राणायाम विधि-- 

यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पूज्यपाद्‌ १०८ श्री नार/यण स्वामो जी मद्दाराज द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
जड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकती है । मूल्य केवल 77), घटा हुआ मूल्य )॥ 
( ३ ) दयानन्द लद॒री-- 

इससे सगवान दयानन्द का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। प्रत्येक 
छुन्द के खाथ भाषानुवाद भी दिया गया दै। पुस्तक के लेखक श्रो प० मेवाबूत जी कबविरत्न हैं। 


मूल्य ““)॥, घदा हुआ मूल्य “) 


(४ ) आये पवे पद्धति-- 
आय्य अगत से एक से दी स्पॉट्रार मनाने तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ह्ञन प्राप्त करा 

ने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक का प्रध्येक आर्य-गरियार में रखती आव- 

श्यक है । मूल्य ॥॥), घटा दुआ मूल्य ॥-) 

(७५) आयसभाज क्‍या है: 
यह पुस्तक प॑० गल्स्‍लाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए प्रयाग, दारा लिखी गई है। इस पुस्तक में 

झाय॑ समाज का सक्षिप्त इतिहास मौजूद है। सत्वाओों और आर्य विद्वान आदि के १९ चित्र हैं। 

मूल्य ।॥), घटा हुआ मृल्य॥) 

(६ ) दश नियम व्याख्या): 
भी पूल्य स्थामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति द्वारा यद्द * दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 

'लिखी १ई है। इसमे आरयंसमाज के द्श नियमों की विस्तृव तथा गवेषणापूर्श व्याख्या की गई है । 

'मूल्य 3), घटा हुआ मूल्य %) 

(७ ) ओस्पत्यक्ष/--- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्य्ंकाश जी वैदिक थती को लेखनी से लिखी गई है। ओश्म्‌ परमात्मा 

को विस्तृत व्यास्या विद्यमान दै। मूल्य ॥/), घटा हुआ मूल्य /#) 

( ८ ) बैदिक सिद्धास्तः-- 
यह पुस्तक मिन्न भिन्न बेदिक सिद्धान्नों पर आर्य विद्वानो द्वारा लिखित निबन्यों का अत्युत्तम 

संप्रह है मूल्य १।) सजिल्द श॥), घटा हुआ मूल्य ॥ ) सजिल्द १) 

(९) आरत वाता का सदेश-तेखक-श्री भाई परमानन्द जी, सूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य |), 
पुस्तक में पूर्वीय और पश्चिमी सम्यता धर्म ( मजदब ) और राजनीति झथादि कतिफ्य विधयो 
पर गंभीरता पूवंक विचार किया गया है । 

(१०) ऋषि दयानन्द के गन्तव्यों पर तुलनात्मक विचार मूृ० ॥), घ० सू० |“), लेखक 
भी प॑० स्नावक घसेरेवजी विद्या वाचर्वृत्ि । इस पुस्दक मे ऋषि दयानन्द के सन्व्यों पर विदत्ता- 
पूरो रींति से बहुत सुन्दर विधार किया गर्म है। 

(११) वेदिक सन्ध्पा रहर॒प -पेलक भओ मसदात्मा दारायद् स्वासी नी, सू७ “)॥, घ० हुआ मू ०“) 
इस पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की बहुत राचक, खोज पूरे, अमारिक और वेहानिक व्याख्या 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों और सर्वाध्याय शीक्ष सखनों के सनन करन योग्य पुस्तक है । 


(१२) आरोग्य दिगदशेन-लेखक-भी सदात्ण० गयी, सूल््य ०), घटा हुआ मूल्य ) शरीर विज्ञाव 


ओर स्वास्थ्य-रक्षा के सम्जस्थ में भी मदास्मा ली के स्व ऋदुभूत प्रयोगों का संभ्द। पुरतक 
अस्यन्त उपयोगी और पढने योग्य है । 

(१३) इज़हारे इक्कोफृत-(उ्> लेखक-ल्ा० क्ानचन्दजी आय, देहली । मदात्मा गांधी ने भाव 
समाज और ऋषि दयानन्‍्द के मिशन ओर भ्रन्थो के सम्बन्ध मे जो आत्तेय किए थे इस पुम्शक 
में प्रामाखिक रीति से उनका खए्डन किया गया है। पुस्तक की अन्‍्यान्य विशेषवाओं में: से 
एक विशेषता यह है कि लेखक ने आलोचना करते हुए उस मान और लोफ-गप्रियतां का पूरा 
ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी श्थल् ऐसा नहीं है 
घिससे मद्दात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास हांता हो। पुस्तक स्थिर साहित्य भे स्थान 
पाने योग्य है । मूल्य ॥-) 

(१४) सत्य-निर्णय -७परोक्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, मूल्य १५) 

(१५) योग रहस्य -जेखकू--शरी मद्दात्मा नारायण स्थासी जी मद्दाराज, मूक््य ॥|) 
इस पुस्तक मे योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि दो, योग के अभ्यासोंको कर सकता है। आत्मिकोश्नति 
के जिशासुओं को यह पुस्तक अवश्य पहनी चाहिए। 

(१६) विद्यार्थी जीवन रहस्प-ले०--भी मद्दात्मा नारायण स्पामी जी । विद्यार्थियों के लिए उनके 
मार्ग का सथा पथ प्रदर्शक, उनके जीवन के प्रत्येक्ष पहलू पर अक्ल्ञावद प्रकाश डालने वाले 


उपदेश । एक प्रति ॥|) 

(१७) यम लग लेन पं० प्रियरत जी आधे! मूल्य २) 
इस पुस्तक सर “यम और पिठ? प्रकरण वाले बेद मन्त्रो की पिठ्त्ता पूर्ण व्याख्या की गई है। स्वा- 
ध्याय शील सज्जनों के पढने ओर संभद करने योग्य अनुपम मन्थ है । 

(१८) दयानन्द सिद्धान्त भारुझर -सम्पादक -भ्री ऋृष्णवन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की पिशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्ण विषया पर स्वामी जो महाराज की भिन्न 
सिन्न पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक से वर्शित सत को एक जगद सम्रह किया गया है। यह 
घुस्वक सम्पादक के लगभग ११ बर्ष के कठिन परिश्रम का फत्त है। जिस किसी विषय में भी 
ऋषि द्यानन्द की सम्मति जानना चाद्दो बद्दी प्रकरण हस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । 

(१९) आये सिद्धान्त विमशे 7 प्रथम आय्ये विद्वत्‌ सम्प्रेलन के निश्रन्वों का संग्रह। कतिपय 
आये विद्ानो ने गम्मीर विषयो पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य प्न्थ का काम देगी। प्रष्ठ संख्या लगभग ५०० मूल्य श॥) 


श्र सू० च्‌ सू० ॥ लू 6 सब 


(२०) बंगला अनुवाद आय्येसमाज ।) 5») (२६) विर्ञानन्द विजय 9. # 
(२१) झुद्ध बाद ममुस्स॒ति ७). ॥ | (२७) हिन्दू मुसल्िम इत्तिहादडकूं ।) .. #») 
(३८) वर्स ब्यचछा “). )॥ | (२५८ सगवद्गीता १) ॥0 
(२३) जातीयता 7)... 3) | (२६) इशोपनिषदू (ले महात्मा- 
(९४) | वेद में असित शब्द “) . “) साराबण स्वामीजी) ») +) 
7, श५ प्रति का १)  १॥) | (३०) केनोपनिषद्‌ घ्जे। #)। 
(९४) शताब्दी वृत्तान्त १). ॥) | (३१) कडोतनिषद्‌ घ्जे। +)॥ 
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कार्यालय सा्वदेशिक आय्य॑ प्रतिनिधि सभा, 


अद्धानन्द बाजार, देइली | 
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भा) ६ ५ (प्र०१)) ०) ? १६%$९॥/॥ 
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लीजिये प्‌ 
५००) इनाम लीजिये 
मद्दात्मा प्रदेश श्वेतकुष्ठ (सफेदी) की अद्भुत बनोषधि दे, एक दिन में आधा और दो दिन में 
पूर्ण आरोम्य । यदि खेकड़ों ढकीमो, डाक्टरो बेद्यो, विशापन दाताओं की दबा कर थक गय॑ दे तो 
इस लगाते | ये फायदों सावित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे पिश्वास न हो ->) का टिकट लगा कर 
प्रतिशा पत्र लिखाले | घूल्य २) रु० 





वेद्यराज अखिल किशोरराम 
आयुर्वेद घिशारद भिषग रत्न, 
न० ७ पो० कतरी खराय ( गया ) 


सस्ता, ताज्ञा, बढ़िया, सब्जी व फल, फल का 
बीज और गाछ हमसे मंगाइय | 
पता-- मेहता ढी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 








प० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिय॑ “चन्द्र प्रिन्टिग प्रेम' कूचा घासीराम देडली स 
प्रकाशित हुआ । 


आरयसमाजो, प्रचारक-संस्थाओ और व्यापारियो की खुविवा के लिये 


सन्‌ १६३५ कै, उपहार 
प्रकाशित हो गये ! 
' शीघ्र मैंगाइए्‌ ' अन्यथा पछताना पड़ेगा .' 


इसू वर्ष के उपहार आरये संसार ने बहुत पसनन्‍्ठ किए ₹. 
मय ठीऊ़ हाँ, चीज्न सुन्दर ह₹', आपका प्रयत्ञ सराहनीय है "या ्वा 2 
समान की जानकारी तथा देनिक त्यवहार में आन योग्य वानव्य बातो « 
अपूर्त कोप है।' श्याद्‌ वाक्य चिद्रिया में लिख आत हद 
प्रषयक समाज तथा प्रयक इगापारी काफी सगया में 
स्छ टकटी मा कर भलरी प्रकार प्रदार कर स्तक्र 
इस्ब लिए निम्त लिखित दर स्थित किया! 
गया है. इच्छुकां झा शीघ्र 
मगाना चादिय “८ 


- ् 
अगय डायरी. अडरेेओा कलंडर 


हिन्दी 

+ सत्र ६०१३ लत पर “प्रात $ क्र ६८ तक लन पर प्रति 
उस १० ॥) प्रलि _ 
नल )प्रति स न४तक #)॥ प्रति 
न्द्ख ०० &) प्रति ०५ ले ४० तक #)। प्रति 
४१ से ६६ & | पति 

है 9 ः 
5० स््ल॑ १० 5) प्रति 02440 40९ ३०७ 
४० से ऊपर रल भाड़ा माफ तथा ७) प्रति इससे ऊपर लेन पर रत भाड़ा भी माफ | 

४७० 


नोट-- ?) एक प्रति डायरी मेंगान क लिए ॥ कु टिकट आन चाहिए 
हक ऊम प्रति तक कलडर मेंगरान के लिए भा पदिले टिकट झान आवश्यक हैं । 
६६." का 
आय्य पुस्तकालय सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहौर । 


7४! ऑऑल्नलत3०००००-ि सहाफदा0०-०टगाऊ डेरा ग्यालामगर्कक (2: ताकि शी--रपामगापक री -०---7-7 75  (--पनातचपमतजण्बक 





वाषिक सूल्य २) मम्पादक--प्रो० सुधाकर पुम० एु० विदेश से ५ शिज्िंग 


ईँ प्रति का ७) स« सम्पादक- श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक इस प्रति का भरे 
59४ + 5४ के ै 


उमरथ्वबेद +प्डम्णपड़सपत्म:झ---क्ा बकिके। ८८ 7 प्डस्पपरम-पडाणपकु3+ सामवेद 
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झोर 
में या घरों में छोटे बच्चों को घमम-ंशक्षा दंन के | पारच्छृत बनान क उपदश, भावपूण शल्रा मे । 
लिये झत्यन्त डपथोगी । थेद की शिक्षायें इस | भत्येक उपरेश पृक्र सुना हुआ रहा। एक 
प्रकार पेश की गई हैं कि बच्चों की विथार-शक्ति | प्रति ॥») 


जगे, और उनके सदायार की नींव रढ़ दो । मनोविशज्ञान- हिग्वी-साहि त्य-सम्मेत्न से 
पूरुषाथास्त- बच्चों में पुदषाथ के भावफू कने | महलाप्रसाद पारितोषिक पानेयाला प्रन्थ बच्चों 
बाले उपदेश, हृदय को उमारनेयाली साया में--| के शिक्षकों के लिये भत्यन्त उपयोगी । दाम २) 
एक प्रति |)॥ बेदिक सन्ध्या-०४ एिगाँए एव्फएलर्ण 
जीवनामृत- युवकों के लिये जीवन को | 370 879०७- महात्मा नारायण स्थामी जी फ़त 
छुघारने ओर खुली बनाने की शिक्षाएं, जीवन | “वैदिक सम्ध्या” की भन्जरेज़ी में व्याख्या। 
फूँकने वाली भाषा में | एक प्रति |७) एक प्रति ।/ 
4९ %९ ०६ +९+९ 26% ०३ 9९% %५- ०६ ०६ ०6० ०३७३ ०५ ०५ ०6 २९% ०6 २६% 
ढ ० 
४ विद्यार्थी-जीवन-रहस्य 


] 
३ 
ढ़ 

ढ़ ढ़ 

४ € ले०-- महात्मा नारायण स्थामी जी ) +न्‍ 

ढ़ 
ढ़ 
के 








< द्याथियों के लिये उनके जीयन मार्ग का सच्चा पथ प्रद्शोक | उनके जीवन ; 


$ के प्रत्येक पहलू पर श्ट्लावद 7१्रकाश डालने वाले उपदेश एक प्रति ॥) 
$5& »५ ०४०५ ०५४०५ ०५ ७६ ०५७० ०६० ०५०६६ ०६ ७५%६९५५ ७५ २९ +५ ०५३७ 0७ 


भाक्ति-रसामत 
ले० श्री पं» धमंदेष जी विद्या वाचस्पति मू० |॥) 
यह पुस्तक विद्वान लेखक ने आय्ये परिवारों मं भक्ति-रसाझत का संचार 
करने के खिये लिखी है। इसमे सब हो कवितायें परिवार में गायन करने योग्य हैं 
उनके द्वारा भक्ति का अन पम आनन्द परिवार के सदस्यों को प्राप्त शो सकता है। 
आाय्य परिवारों को इस पुस्तक से सलाम उठाना चाहिए | 


शारदा-मन्दिर, १७ बारह सत्र मा रोड, नई दिल्ली । 
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विषय-सू्ची लि हट 





आप अंक काल पडट: 
चैथं 
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वैदिक साहित्य का अनुपम रल ! 


आर्य्य सिद्धान्त विमर्श | 


यह पुस्तक प्रथम सार्ववेशिक आय्य विद्वतू-सम्मेश्षन वेइल्ली की संक्षिप्त काय्यंबादि । 
और निवम्धों का छुस्द्र संप्रद है | संप्रद सा रेशिक समा की ओर से प्रकाशित कराया 
गया है| येद के विषय को लेकर पूयक पृथक्‌ निबन्‍्ध मे विद्वान पंडितों ने ऋषि दयागस्द्‌ | 











| की वेद साच्य शेंसी, वेद ओर पश्चिमी विज्ञान, येद के ऋषि, येद में इतिहास और वेद तथा 
गिदक्त आदि विषयों पर प्रकाश डाला दे । सब ही मिवन्‍ध खोजपूर्स हैं। करी पूज्य मद्दात्मा 
। सारायण स्वामी जी के उपोद्घात ने पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा दिया दे । । 
पुस्तक स्वाध्यायशीक्ष ब्यक्तियों, भारयंसमाजों और पुस्तकालयों के संग्रद करने योग्य 
है। छुपाई सफाई कागज आकार प्रकार बढ़िया | सूट्य १४) 
| पुस्तक मिलने का पता-- 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, | 


। बलिदान भवन, द॑ इसी । 
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स्थान १ मास के लिये. ३ मास के लिये ८ मास के लिये १ वर्ष के लिये 
पूरा पृष्ठ १०) २४) ४०) ७५) । 
पक कालम दे] १५) २४] ४०) 
शाथा ३४) ८) १४) २५ 
खौथाई ” २) ४) 5) १ 2 । 
नोट--लौथाई काखम से कम विज्ञापन झाने पर काखम की एक पंक्ति के ») प्रति 
मासके दिसाव से किये आयेंगे। विज्ञापन तथा रुपया प्रत्येक द्शामे पेशगी 
ही आगा जाहिए। 
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जा श्टाट स्् रु 4 हे 
७! कट 


# सार्यदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का सासिक सुस्व-पञ्र # 


मार्गेशीषे सम्बत्त १६६१ | 








जे ्ल 
बार बेद की शिक्षाएँ लि 








बुझने मन उत युझ्ञते धियो विप्रा विपस्य हहतों विपश्चितः | 
विशोश्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य परिष्ठुतिः ॥ 
--थजुर्वेद । 
भाषा्थ--बुद्धिमान, मदान्‌ शानी तथा योगी पुर उस झद्धितीय जगत्कर्ता जानी ईश्वर 
की दी ओष्ट स्तुति मन ओर बुद्धि हारा अच्छे प्रकार किया करें । 


छण्ष्ट | 


सा्वदेशिक 


[ दिसम्बर 





मााओ।॥॥॥॥ओ॥।ओ।आ।।|।|। आए का 


4 सम्पादकीय # 


श्रद्धाप्जालि 
डेप 

इस यप “भरद्धांनन्द-बलिदान-द्विस” देशी 
कलेंडर के अनुसार पौष ऋष्णा ४ तदनुसार २४ 
व्सिम्बर १६३४ को पढ़ेगा। सा्वदेशिक सभा 
ने इस पत्चे के अनुष्ठान के सम्बन्ध में समस्त 
आय्यें समाजओं को आझावश्यक निर्देश सवृय की 
भाई एक सरकयूलर के द्वारा जारी कर दिये हैं । 
समाने समाजों को प्रेरणा की है कि इस विन ये 
अधिक से अधिक संख्या में विधर्मियों की शुद्धि 
करे और उन की सूचना साथ्थदेशिक सभा के 
कार्य्यालय को -देवे। आशा दे कि आय्यसमाजे 
उन निरदेशों का यथावत पालन करेंगी । 

स्वामी भद्धानंदज की 'बकिदृत्त-अयंती' प्रति 
यर्ष एक खांस संदेश के साथ आती है और 
खास विशेषताओं से प्रकाशमान्‌ रहती है। वहद्द 
संदेश झाय्येसमाज के प्रति अटूट और पिशुद् 
प्रम का सत्देश है और झात्मोत्स्ग की विमल 
ज्योति से दीत्तिमान है। झआझो इम भ्रद्धानन्द्‌ जी 


की बलिदान अयम्ती के पवित्र अयसर पर उस 
सम्देशको सु और उस ज्योतिको अपने जीयनों 
में घारण करें| है 


भी स्थामी धद्धानन्दुजी का भाय्यसमाज के 
प्रति गइरा ओर अटूट प्रेम था और उसका सब 
से बढ़ा जीता जआगता सबूत आ्प्यंसमाज के 
लिए उनका पथित्र-बलिदान है। आस्येसमाज के 
लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, वकालत छोड़ी और 
अपनी जत्ववाद्‌ सम्पलि आय्यंसमाज के अर्पण 
की । गुरुकुख काइड़ी की स्थापना की और उस 
की उन्नति में अपने को मिटाया। आये प्रति- 
निधि सभा पंजाब, सा्देशिक सभा की और 
भिन्न २ समयों में मिक्ष २ रूप में समाजकी स्ेया 
की, खूब सेया की | दिखू मदासभा में गए तो 
यहाँ भी भाय्यसमाज के आवशों को साथ ले 
कर गए और यहाँ से निकले तो आय्यसमाज 
के आदशों की रक्षा के निमिश हदी। कांप्रेस में 
देश-सेथा के लिए गए तो वहाँ भी आय्येसमाज 
के प्रे मर्मे उन्मस्त डोकर गए और यहाँ से निकले 
भी तो उसी भ्रम के उत्पाद में । ग्ररज़ कि जहाँ 
रहे या जदह्ाँ गए वहाँ--भाय्य समाज के ही दो 
कर रहे । दलिसोद्धर का काम किया तो यद्द भी 
आर्य्य भावना के अनुकूल दी किया। अन्त में 
शुद्धिका पौधा लगा कर उसे अपनी शक्ति और 
पुराषार्थ से सींचते रह्दे और अस्त में उसे अपने 
खून से सींचकर अमरपदको प्राप्त हुए । निस्‍्खंदेदद 
आर्य्यसमाज के लिए उनका प्रेम अनुकरणीय 
था 

स्थार्मी जी का जीवन, त्याग, तप और 


मार्मशीष ] 


सा्वदेशिक 


[ ४०६ 





बलिदान का जोवन था । निष्काम सेवा, निर्मोकृता 
साइस कक्तेव पराययाता, परिश्रम शीलता उनके 
औओवन में कूट कूट कर भरी थी। जो ठीक 
मानत थे यद्दी करते थे, दूसरे याहे प्रसन्न हों था 
अप्रसक्ष । इसकी उन्हें परया नहीं होती थी। 
इन सब गुरों ने उन्हें झाय्थंसमाज और देश क 
विशेष पुरुषों की पक्ति में ला कर खड़ा कर दिया 
था। आओ इम स्थामी जी के झा'ये समाज क 
प्रति विशाल भें मे को समझ, उसे अपन जीयनों 
में घारण करें, उसका सखार को परिचय दें 
उनके जीवन के मिशन की महत्ता को 
दस्ते उनके बनाए हुए आर बताए हुये माग का 
अनुसरण करें, उन के बलिदान क भौरय को 
अनुभव कर ओर प्र माक्न पूर्या नेत्रों के साथ उस 
पर अपनी भरद्धाअलि अर्पण करें 


स्थामी जी की इस बलिदान जयन्ती के उप- 


लक्ष में 'खायंदेशिक पंच क द्वाथ में यह 
बलिदान अड्ड' आता दे।। समय ओर स्थान की 
कमी के द्दोत हुए भी हम जैसा कुछ बना 


सके दें यद पाठकों क सभ्मुख हे । इम उन सब 
ही मदातुभावोंके ऊृतक्ष हें जितकी रचनाएँ और 
सन्देश इमें प्रात डुए दे विशेषतः अखिल भार- 
सीय अद्धछनरद्‌ टूस्‍्ट के सोअन्य से इमें इस अड्डू 
की ज़रूरी सफ़मभी प्राप्त हुई है। 


कर 





आरयेसमज + श्रसिद्ध विद्वान श्री प० घासीराम 
जी की झरूत्यु के सम्बन्ध मे श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी मद्दाराज के जो शोकोदूगार प्रेस मे आए हैं दम 
उन्हे यहां उद्धृत करते है--- 


श्री पै०७ घासीराम जी एसम० ए०, 
एल० एल» थी०, वकील की हृदय 
विदा रक रहत्यु 


आय जगत को यह दुःखद समाचार शात 
दो चुका दे कि आज थी प० घासीराम जी इस 
ससार में नहीं हैं। प० घासीरामजी आर्य 
समाज के गिने खुने विद्वानों में एक थे। 
उनकी खत्यु से न केबल आये समाज को 
एक पिद्ान की गंभीर विक्वसा से वंचित होना 
पड़ा, अपितु मेंघावी जगत को भी एक उत्कृष् 
स्यक्ति को ख्रो देने से द्वानि उठानी पड़ी ।वे न 
केजल खस्क्त और झागल भाषा क परिडत थे 
किस्तु फासी, उदूं और द्ििन्दी के भी प्रवीण शाता 
थे। उन्होंने अप्रेज़ी, दिम्दो, उ्ँ आदि भाषाओं 
में अनक उपयोगी भ्रम्थों की रचना की दहै। 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का संस्ट्रत स अ प्रेज़ी 
अनुवाद तथा ऋषि दयानन्द्‌ का धिस्तृत 'भौर 
खोज पूर्य जीवन चरित्र आदि ऐसे प्रम्थ नहीं जिन 
को उपयोगिता शौप्न समाप्त हो सके। यह अमिट 


साहित्यिक सपस्ति है जिस चिरकाख तक आमामि 





४१० ] 


साथ>शिक 


[ विसम्बर 








नससमों के नर नारी लाम उठावशे पे बड़े 
जिन्दा दिल थे उनकी वक ताएँ उनके लेख प्रायः 
मनोर तक होते थे। पक्र वार की घटना है कि 
यू पा कौंसिल क प्रधान श्रीयुत सीताराम जा 
क सम्मानाथ मेरठ के नागरिकों ने पक्र सभा 
संगठित को । प० घासीराम जी से पहले जितने 





को नाम, मेरठ में उनके घर उनकी जम्म पत्री 
देखने से शात हुआ “ पकाथिप्ति ” था। सनहे 
पिता की इसपे पहली सम्साने प्रायः लष्ट होनी 
रही थीं इसी लिए उनके पिता ने उस समय 
प्रधलित वियाराजुसार, उनका नाम घासी राम 
रखवाया जिससे उसका नाम खराब समभ कर 


का आये यम को क्स 
ये सभी निय उनको जर 
मालुसार बेदी न तलब करें । 
पर उह्दा राय अस्तु। प० 
बहादुर सी जी को 
ताराम बढठे सयु से 
थे उनके अफऊथनोय 
सम्मुख खड़े दानि देश 
हुए. और फ्री इछुट। 
उनका यश ये उनम 
गान किया । विचार वाले 
अब प७ आर लिस्पृद 
घासीरामजी व्यरि थे । 


श्री प० घासीराम जी झूत्यु शय्या पर ) 


की बारी आई तो ये यक् ता देन के लिए ला० 
सीताराम क पीछे खड़े हुए अर प्रगट किया कि 
सब लोग ला० सीताराम की बढ़ाई उनके सामम 
करत हदें परन्तु में उनकी बडाई उनके पीठ पीछे 
करूगा। उनके इस मनोरज़क सुकतेसे सभी सभा 
के सवस्‍्य दस पड़ें। ० घासोी राम जी दी आयु 
क्यल ६१ वर्ष की थी उनका जम्म सबस १८२६ 
अर्थात सन्‌ १८७१ ई० में हुआ था | उनका जन्म 


उनकी खृत्यु सी उनके शुर्गों के अनुरूप दी हुई । 
वे सूल्यु से घर्रा पहले शान्त लित थे। टीऋ सु यु 
के समय उनके चेदरे और विशय कर आंछों से 
बढ़ो तजस्थिता प्रमद दोती थी और होंठों से 
मुस्कराइट । इसो स्थिति में ओम ओर म्‌! 
करत हुए ये ससार से रखसत दो गए । 
ईश्वर दिविगत आत्मा को शान्ति प्रदान 
करे ; 
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अमेरिका प्रयार 

सहयागो भ्रकाक्ष ने अपने २५ नवम्बर के अंक 
में भी पं० जवोष्पा प्रखादजी के भ्रमेरिका में प्रचार 
सम्बन्धी सागदार कार्य का वर्जन करते और अमेरिका 
को वेदिक भरे के प्रचार के किए अस्वन्त उपयुक्त और 
उपज्ाऊ क्षेत्र बतलाते हुये भव्य जनता से अपीरू की 
है कि वह अमेरिका में भारब-समाल के का को $डे 
दैमाने पर और, स्थिर रुप से कराने के शिए साथ- 
देक्षिक सभा को पूरी पूरी आिक सद्दावता दे | 

इस सहयोगी की इस अपीर का बह पलक 
समर्थन करते हैं। सावद्रेशिक सभा ने शो» पं» 
अथोध्याप्रसादज्ी को कम से-कम निरम्तर २ धर्ष पअंम्त 
अमेरिका में रखकर वेदिक घस्से का प्रशार कराने का 
सिषचय किया दुआ है। आझा है कि २ य् के इस 
अरसे में अमेरिका में भारप-समात स्थापित और स्वा- 
वरस्‍्था ह। आयगा। इसे २ बप के व्यय का तगमग 
५००) मासिक के हिसह्बस १२०० ) का भव्वाओ 
किया गया हैं । इस ११२०७ ) की राशि में से क्गमभग 
४०००) भी० दानवीर सेड़े जुगक करिशोरजो विडल्ा ने 
कृपापृवक देमे का अचन दिया हुआ है और वे जरने 
बचन को पूरा कर रहे हैं. | अमेरिका के समोपबर्ती 
उपयिवेक्ञों यथा ज्िटस तथा डच गायना में जहाँ 
बड़ी संख्या में भारतीय बले हुये हैं सभा को तस्‍्कारू २ 
डपदेशक भेजने हैं । उन पर भी माटे तौर पर २००) 
मासिक व्यय होगा | सभा की “विदेश भतार निर्थि! मे 
खगभग ४५०००) है, उसका सूद मद्वास प्रास्त में प्रवार 
में न्यय होशहा हैं। अत इस घन का विदेश प्रचार 
पह ब्यब होगा टीक महीं है। अमेरिका इृत्मादि में भ बार 
के किए घन की व्यवस्था विरीष रूप से अ,स्य जनता 


को करनी है | इसके छिए सभा ने यद थोजना को है 
कि बड़े बढ़े धनी मानी आय्य नर भारी ५००, ५००) 
सभा को अदान कर उसके आजीवन सदस्य बनें जैसा 
कि इस समय तक ६ आाव्य सउजन बन भी चुके हैं । 
और सर्बंसाबारण और आाय्य-समाओं इस विशेष का 
के छिये भपना-अपना भाग देमा पुनीत कश्ंध्य समझें। 
सभा ने समस्त आस्यं समाओं से सहायता की अप्रीक 
करते हुए चाहा है हि प्रस्येक बढें समाज को तो इस 
कास क किये कम से कम १००) भवद्य सभा को देना 
चाहिए। आशा है कि आायम जमता भौर समाजें इस 
सम्बन्ध में अपले कर्ततध्य का पाछम करेंगी | भारतीय 
आय्य जनता बह न समझे कि विदेशों के भ्राय्यं और 
हिंदू भाई इस दिला में अयने कर्तथ्य से बेखबर हैं। 
दे ब्पपने क्तेन्‍्य को भी +ति अनुभव करने छठे हैं । 
उनमें भादक्षे, प्रकाश भौर रत्साहइ की ज्योति जागृत 
करनी है | बिस सात्रा मैं ये तीनों चीर्जे भारत से ध्युद्र 
को रडइगे पर होती हुई' उन तक पहुँचेगी ठसी मारा में 
मरे उनमें जापुत होंगी भौर एक दि वह भायगा जब 
वे छोग आपको किसी विशेष त्याग के छिए कष्ट बहीं 
देंगे । जिन आय-समाओं वा प्रतिनिधि सभाओं में 
विदेश अचार के किए घन पड़ा हो उसका सुक्य कसंब्य 
है, कि वह इस खुनहरे अबसर से छास टठाये 
सभा के निर्णय पर ठचित घन राशि रक्‍्कों औ( ठसका 
अधिक से अधिक सदुपयोग करें जिन धनी मानी 
दागबीर हिन्दुओं को उपनियेशञों में जहाँ हिग्दू संस्कृति 
का विसकुछ ड्रास हो चुका है और जहाँ दिन पर दिन 
भयथकर ह्रास हो रहा है हिन्दू सस्कृति की रखा अभीह़ 
हो थे मेदान में आगे भौर अपने लम की थ्रेछ्ी स | के 
सामने खोऊ दूं। सहयोगी प्रश्श' और दससे साथ 
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सर्वेशाघारण को यद आनकर प्रसभता होगी कि लगता 
इस सम्बन्ध में अपने कपव्य को वेग से अनुभव करने 
और सहावता का हाथ बटाने छगी है । जौर सहायता 
का वह रूप जन और साहित्य दोनों प्रकार का है। 


पुलीसके विरुद्ध भीषण अभियोग -- 

पाठक अस्यत्र इसी भह्ट में 'सिल्म औडज़वर' के 
२३ मवस्वर १६३४ के झड्ढु का 'पुश्षीस् के व्यवहार के 
सम्वन्ध में आअस्प अगक रहस्यों का सण्डा फोड' झोचंक 
शदधरण पढ़ेंगे। इस डद्धरजके अनुसार रात १८ मवस्वर 
को सुसस्मानोंकी एक मिह्ती दोड़ी सिघमें एक देवीको 
सक्षख्ष पुकीस के पहरे में से श्ब डिवीज़नरू भाफोसर 
के कैम्प के पास से बक्षात्‌ देवी की इच्छा के विरुद 
पकड़ कर के गई | इस देवों के सर्कल्ध में यथपि 
विस्तृत समाचार हमारे सामने नहीं हैं. सथापि उपयुक्त 
समायारों के प्रकाप्त में हद निश्नचपूर्वक कहा जासकता 
है कि देषी सुसझमाग भी और भारपे समाज द्वारा 
डसकी हस्छा पर बह झुदू की राई थी भर टसके सगे 
सम्परणी डसऊी शुद्धि के प्रथक बिरोधी भे और समझाते 
बुझाने या जबरदस्ती से उसे भपने वहाँ वापस के जाने 
के किए रतुथ्यार ये | जिस प्रकार हिन्दू स्िां और 
पुरुष इंसाई और मुसक्तमान बनते हैं ठखी प्रकार भाउ्व 
समाल शुद्धि द्वारा उन्हें झुद्ध कश्के धुन. हिन्दू जम में 
चआपस कराता और अरब पधर्स्मावकत्बियों बथा अब्म 
के इंसाइबों और मुसकमानों भादि को छुद्धि द्वार 
चेदिक जम्म॑ में दीक्षित करता है। अम्मे परिवर्तन की 
राज्य की ओर से भाश्ा है इस किए तसाम झद झुदा 
कानुन द्वारा रफणीय हैं | इस इप्टि से आध्ये ससाज् में 
दीक्षित भर-मारी रक्षणीय हैं । परस्तु 'सीता रोड' की 
दुर्घटना ने बह प्त्यक्ष कर दिया दे कि अध्य्यंसमाज में 


दीक्षित होने वाके कानून की रहि में रक्ष्णीय बहोंहैं। 
बदि रक्षणोव होते तो क्या सशस्त पुस्तीस के पहरे में 
सुसलमानों की तो क्या कोई मी देवी की जोर जाँख उठा 
सकता भा भौर क्‍या पुछीस की मोजियों के बौकूर 
में से देवीको ख़बरदस्ती के जानेका किसी को साइस हो 
सकता था ? आस्थ॑ंसमात्र की भह सिदायत है मिस को 
ज़ोस्दार शब्दों में वह पेश करता है । 

कहा जा सकता है कि पुकौस ने देवी की रह्षा के 
किए अपनी सी सब कुछ की भीड़ को दराया चमकाया 
और गोछी तक चकाई । इर प्रकार का उसने यक्ष किया 
परन्तु फिर भी भीड़ पर काबू भ॒पा सको | पुरीस के 
पक्ष के इस समर्थन को मानने के किए हसारा मन भहीं 
चाहता | बह इस किए कि पुखीस ने कृररममग २० 
गोकषियाँ चकापी और केवछ १ आदमी मरा और अग्य 
किसी के कोई ख़ास चोट न ख्गी, स्व पुजीस के भी 
भीड़ के इसके से कोई चोटेभग भाई। यदि दुश्ीस 
इंमानदारी से अपने कक्तेब्यका पाकृण कर रही होती तो 
नह केसे संभव हो सकता भा दि केवत १) जादमी हो 
मरता या सम्बन्धित पार्टियों में से अन्य किसी भी 
दवक्ति के कोई बढ़ीं चोट न फााती । इसकिए्‌ भतीत 
होता है हि पदीस इंमानदारी से अपना फ्रजे अदा 
नहीं कर रही भी और उसने जाग पूछकश देषी को 
मुसस्सानों के हवाके कर दिया भा । अपयुकरू कथन 
*को लरा देर के छिए माय भी किया आभ तो कहना 
पड़ेगा कि पुरी के इस ध्यवहार ने पुखिस दिभारा के 
बहुत स्वाद कछंकित किया है सौर शावद ही पुकिस 
के इलिहांस में पेते कककू की काछिमा देख पदे। यदि 
यह पुश्ीस हतती निकस्मो थी कि यह पुक विहत्तो 
जी से एक रेंबी को जो उनके रक्षण में भी रहा वहीं 





तक्हहा कर्क कै: कि रसे: सर्विकत ऐे-सत्खकर फूजक याद 
दिख कुछ... 

फषद मेशिए + के इसाहे पर दी ऐकते को दिल 
किक सापक-के: भदुएकडतों आफिस किला:गण पर भोर 
शाइद्‌ रसफर पह-दराप्र थार कि. देखो को समझवेल 
इग्छछे की..फ्रोलिस, की/आ्यकः ओर पदि.वह-अपने सपे 
सम्हल्दियों के श्लाज जाया पल्चक्द्‌ कहे: तो उसके सफद 
भेज दिया णयय.। झौर छापदू इछ्ी खड़ाक से: उसमे 
हैरक़ाटंर में पुकृकले की. सुदआाई, के रखकढ सीडझारोक 
जैसी छोफ़ी, जगह पर, ररसी थरे। सैकिश्टूटड के पद 
गछती. थी. विश्धेष्‌व ड्च दाह में दबकि इस + मायके: 
में साम्प्रदर्घमक-छत्तेजना बहुत फेजी हु थी.। मैडि 
स्ट्रृट की दूसरी ग़तत्ये था अद्भुलित काय्पे केफ़को 
सुछयदों कर देगा था | अछ ग्रछृतियों को जरा देर के 
छिए पेज की दृष्टि से देखा भी जाग तो ढसके दस 
इ्यवहार को जो उसने | देशी को पुछ्िल्त के कुदओे 
में से छीयकर भाग जाब्रे| भौर इुक्षिद के डल्े बादसः- 
काने में अदसर्थ दोकढ वापस कौदने पर भीश के प्रति 
दिवक्धपा है क्षमल की इढि से नहीं. देखा जा खड़ा + 
सका कचं व था कि पह् काफ़ी. संख्या में पुणिखमेग 
साथ क़ेकर भीड़ कः पीछा कआा और स्त्री, दो दस े 
कब्जे में ते छुड़ाकर दम मारता | प्रतीक होता है कि 
देवी के ड्रग्रव॒कती भगाए: जाने को पह कोई 
महत्व को बात गहढीं सप्नखतर या । , 

कहा मोद्‌ केट सम्काय'सिंव॑ हम कहेंगे: कि कहां 
के मुख आाजर्णोल ये मह शसशक- ही है वहाँ ताजीरी- 
पुणित सिर क की काय) जड़ उखयासरे “कक उन्हीं 
से गशकर्मकाथा आय 4 


पाज#भ ये की कद सके तो किस अरार व्यवस्या 
यमाद्‌ ₹फहढी जा सकती, किला परफार फायून के सहत्व 
की, रुसके सौन्दस्य की ससाको हज सकती है और 
किस अंडर निषक्झा रूप से ल्वाय के उरेषया पूरे हो 
समाहे हैं? यह लामका' पेसेंहै जिसके सरकप मे 
पूरी २ सहक्ोफा्क होकी चदिप । जावरत्रक तहक़ीकात 
के कद सिक्स के कलिश्थर'को इश संस्यभ्य में प्रेस 
को शरक-फोककलत देगा अर्शटिए: । जिले प्रकार कह रक्षययों 
पूलिक के दिख है. कि दुख कली भर से इसी शंकर 
का इहलत दिया जाँश रहते ती बहुत लिखे के 
गैर पुश्किस अदस संक्या के कस जपने को बेदी 
निस्खदानश्वरथी मेंन्यालेंगे । 





पं० बेशीघरंजी पांठक की विधोग 


बड़े तृुःख के साथ लिखा जाता दे कि गत१२ 
जनवरी खनु ११२४ को बरेक्षी के प्रसिद अह्प्यू- 
काय्यकर्शा भी पं० यंशीघर जी पाठक इम सब 
से सेब के लिए जुदा हो गए। श्री स्थ० पं» जी 
झआय्येसमाजके अच्छे. उपदेशक थे, उन्होंने आपय- 
समाऊ की बड़ी सेवडकी थो। हम भ्री पं० जो 
के परियाह के प्रति उनके इस दुःख में हार्दिक 
समवरेदना प्रकट करते हैं झौर दि्यंगत आत्मा 
की सदुगति के लिए प्रार्थना करते हैं। 
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श्री पं" बुद्धदेवजी विश्वा्तिकूरत ध्यान दें 


सइनोनी 'इडिक्स सोशंक रिफ्रौशएं के १ श्सिसेकर' 
के भह में धम्फादेकोय स्तम्मों मैं 'सतान सुचार का 


डश्द ] 


सायदेशिक 


[ विसम्धर 





परीक्षण” झीपषक से एं* शुछदेवजी विज्ञाकक्वार के इस 
भाज़क के इशाडे से विचार दिया ग्राया है लो उन्होंने 
जायवश्धमाज काहोर के गत दत्सभ बह एक कहक तप 
में (दिवाइई निकोग, और अकांक' के विषय पर 
दिका था । वक्त सहयोभी के अनुसार पं० शीने 
नियोग को 'तकपक के व्रिकक्‍्प के रुप में भजिक 
स्वी फ़र बोग्प. हराया है। पं७जी की इस थ रणा 
पर रिश्वात्रर के सर्पादरू महोदय ये आश्वस्प प्रकट 
करते हुए खिला है कि झावदर पन्डित स्रौ के मस्तिर्क 
में 'तक्काक़' का पिसय उरादा रफह गई है और लपनी 
निमी सस्मति प्रकट की है कि 'तराक्त' की समस्‍या का 
सम्ठाप्फ्रेटरत्ति के साथ कोई सम्यन्ध नहीं है । इसके 
प्रयोध का समर्थन सुसुवतया जर्तत्त वियाहों को 
समस्या के इक के खिये ही किया आता है। आरे चल 
कर सम्पे।एइक ली से ५० बुद॒देव भी की गोद केमे विष- 
पक क़ानून की अनभिशंता की ओर संकेत करते हुए 
खिला है हि इस क़ानूस की क्थिमारता हैं लिकोस 
की धुनरश्ीयनम सस्वन्यी दृखीज्ष गहों ठहर खंकरी | 

बे भी प० भुतरेव जी विध/खक्लर को प्रोफ़ीकन 
डपरंक विकयों के सम्बन्ध में श्स फेड़ोसंग से मिश्र 
है लो 'संदयोगी सोश्षर रिफामेर' में भरने सर्वादक्ादा 
के सम्बाद के प्रद्यत में अहण की है और बब्ि हंस्डोंने 
अभी सके से सुस्पष्ट न किया हो लो हम शिवैदस 
करेंगे कि थे उसे स्पष्ट कर सैयें। इस बई मो भिवेदन 
करेंगे कि ब्रदि वे साथदेशिक' के द्वारा हःथंट करता 
पसस्द करंगे तो 'सावदेशिक' के क कम इस काम के 
किए टअहे निशव पर हॉये। 


आयय-भतिनिष्ति सपा सयुक्त परान्द का कार्यालय 
ओर» एं० गगासाद जी डपाप्याव पुम० कुछ 


प्रयाग ने 'सभा के कार्याजब का जरूना जे येरें अख़र्चा 
शीषेक केस में लो 'भावंमित्र' के २९ भवम्वर १६३७ 
के अह मे प्रकाशित हुआ है अव्यान्य प्रस्तावों के 
सतिरिक्त अतिनिधि सभा के कार्पाक्षय के सम्दस्ध में 
३ प्रश्ताव किए हैं। डनमें से पुथ् अस्ताव यह है कि 
दक्त सभा का कार्याश्षप ढिसी बढ़े ग़् में रिपर रूप 
से रहे। सस्‍्थाम के सम्बन्ध में दिश्वार विनेमण को 
सुविधा के खिए उन्होंने प्रास्त क्रे ४-४ बड़े २ मगरों 
का भी निर्देश कर दिया है। और दूसरा प्रस्ताव यह 
है कि सभा का कार्वाएव एक अध्यक्ष के अर्घीग रहा 
करे । वह अध्यक्ष पैलनिक भर अवैशभिक दोनों सें 
से कोई हो सच्छ है। शरी० उपाध्याय जी के डप- 
बृंक्त प्रस्तावों से श्पष्ट हैं कि इस संमय प्रतिनिधि सभा 
के कार्या व का स्थान स्थिर नहीं है कोर हसी वजह 
से सभा छा कास्यांकय मस्त्री मंदक के साथ २ पूमता 
फिरता रहता है। और कढार्वाक्षय का रूप स्थिर महा 
है। थह भी स्पष्ट है प्रितेमिणि सभा की झासंग- 
लक्तियाँ बिसरो हुईं होंगी। शवश्य हो प्ॉसम सूत्र 
पर भस्यिए कार्शजब की वदजड से स्थिर कार्याक्षथ की 
अपेक्षा क्यादा व्यय, ज्यादा समय और उपांदा अस 
खर्चे होता होगा | इमारी दृष्टि में संयुक्त प्रास्तीष 
आय्य प्रतिनिधि जैसी बढ़ी सता! के देडकाट्स का 
त्थिर ने होगो प्रशितिधि सभा के गौरव के अमुरुप 
नहीं है। अतिनिधि सता की शसिव-शक्ति-सामअस्य 
है यह एक बढ़ी गुटि है। भछेही सझुक भात्त की सना 
और डसके अधीवस्थ समाजों वे स्र झहुटि की 
डपिक्षा की हो इसका बडुत ज़्यादा अशुभद न किया हो 
जोर यदि अशुसव किया हो शो हुसे दूर करते का विशेत 
अल भ किया हो । फरतु फतह दुर को दुरभेटवा के प्रकाश 


मागशीर्ष ] 


सा्वदेशिक 
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में भब उयब.दा समय तक इस ग्रुटि की उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए । 

श्री" उपाध्याय जी के दोनों प्रस्ताव महत्वपूर्ण 
और स्वागत करने के थोम्य हैं | प्रतिनिधि सभा 
को अविकम्त ठन पर विआर करके उन्हें किया में परि- 
णजस करने का यश्ष करमा क्षादिए और बथाशस्रभव डसे 
झपने सब विभागों को स्थिर दैडक्काट स॑ में स्थित करने 
और एक दूसरे को पारस्परिक सम्पक में खगे रखने 
भौर छामान्वित होने देने का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। इस प्रकार डसका प्रमाव केन्द्रीभूत होगा 
और जनता को भ्धिहझथिक सुन्दर रूप में दृष्टि गोचर 
होगा । आय्य-समाजों को हस काम में प्रतिनिधि सभा 
को पूरी २ सहायता देनी चाहिए । 

इन प्रस्ताओं के क्रिया में परिणत करते समय 
हमारी सम्मति में कार्पाछण के स्थान के चुनाव में प्राम्त 
में स्थान की केन्द्रीय स्थिनि सर्वोपरि होनी चाहिए । 


आययसमाज के उपानेयमों का संशोधन 


आय्य जनता को यह जआामकर प्रसझता होगी कि 
शआर्य्थध॒मात के ठपन्थिमो के संशोधन का विषय ओो 
गत ६-४ यष से सावेसिक सभा में विचारार्थ प्रस्तुत 
था उसका भस्तिस निर्णण भागामी जनवरी मास में 
हो जायगा । पहले ठपनियर्मों के संशोधन का भस- 
जिंदा सावरेिशिक सभा की ५-६ ७ जनवरी को होने 
वाछी भन्तरह्ष में भन्तिम विवाराथ पेश होगा और 
इस के बाद २५ जनवरी को सभा के साधारण झधि- 
वेशन में उस पर आवश्यक विचार होगा | तशत्यदचात 
३६ जनवरी को समस्त आरजथोँ को एक विशेष 
काम्फ्रेग्स में ओो इसो काम के किए भाव्यसमाल 
आत्रदी बाजार देहकी के अद्धंसवाहरो अहोत्सव के 


अवसर पर उत्सव-पंडाद्ध में सुबद के ८ बजे से रक्‍्खी 
गई हे सभा के संशोषनों पर अस्तिम सुहर कूग जायगी | 
भी महात्मा मारायण ह्वासी जी महाराज ने एक 
व्शिष सरक्यूकर के द्वारा आश्यसमात्रों को प्रेरणा की 
है हिये अपने सदस्पों को इस कान्फस्स से शरीक 
होने के छिए भरित करदें। आशा है कि उस कास्फर नस 
में अधिक से अधिक आाय्य साई पधारेंगे भौर विचार 
में योग देंगे। 


हैदराबाद की पुलीस और आयये कान्फ्रेंस 
रियासत हैदराबाद में जिस “भस्म कान्फ्रस्स' के 
होने की समाचार-पत्रों में चर्या छिड़ी थी, डसके 
सम्बन्ध में इमें थद जान कर दुःख हुआ है कि हैदरा- 
बाद रिपासत के पुछीस-विभाग ने उसके करने की 
भाज्ञा देने में अपनी असमथथंदा प्रगट की है और 
अध्मर्थता का कारस यह बंतछाया है कि कान्फस्स 
पोक्ीटिकछ है ।' 
भर तो स्पष्ट हो है कि अध्य समाज की ओोर से 
होने वाली कान्फ्र न्‍्स विजुदु धार्मिक था सामाजिक 
ही हो सकती भी राशमेतिरू नहीं । क्योंकि आय्य- 
सम्ताज का वतमान राजनीति से कोई सम्बन्ध न रहा 
है और न है फिर इस प्रकार की सामाजिर, कान्फ स्स 
को 'पोस्तीटिक्क' कहना निदतण ही बढ़ा झ्राइचउप' 
जनक है । पता नहीं कि लिज्ञाम राज्य की पुक्षीस के 
कोष में 'पोछीटिकछ' झब्द का अर्थ क्‍या है! थदि 
'वोकीटिककः दाब्दू का अथ मही है जो निज्ञाम की 
पुछीस ने इस केस में कगाया है तो यह कोष बढ़ा 
ख़तरनाक है. कम से कम आय्म समाज के किए तो है 
ही । आध्य अनता को हैदराबाद में आप समाज के 
प्रचार के किए इस कोष का संशोधन कराने बारह 
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कराने में विशेष अद्भवान होना अधहिए और इसे 
बद्कवा कर दूस छेना चाहिए | पदि पोलीटिकक! शब्द 
के अथ के प्रति निज्ञाम की पुछीस ने अपनी शिक्षा 
सम्बन्धी अयोग्यता का परिचय दिया है तो निम्ञाम 
जैसे अमुख राज्य में ऐसी अयोग्य पुछीस का होना 
राज्य के किए कजकू है और राज्य का फ़जे है कि वह 
उसे तत्काक भोदे । 


आरय्थ गजूद से जमानत की मांग 

पंजाब सरकार ने अभी हार में सहयोगी “भा्य 
राफट! के जो आदग आदेशिक प्रतिशिध्रि सभा का मुख 
पत्र है एक मुर्य छेस के कारण ज्ञो हूस के २५ 
अक्टूबर के अड्डु में प्रकाश्तित हुआ है प्रकाशक झौर 
सुदक प्रध्येक से १०००) की ज़मानस माँगी है । इस 
सम्जन्ध में सहयोगी प्रकाश ने “भ्रापत्चि जनक कहे 
जाने वाछे क्रेख की आकछोचना पुवंक अपने सम्पादकीय 
स्तम्सों में बहुत अच्छा प्रकाद्य ढाजा है डसे इस यहां 
ड (त करते हैं:-- 

“इसने उस मज़मून को बार २ पढ़ा है और पढ़ने 
के बाद इमारा यह ख़याक है कि जमानत का सताछबा 
जायज नहीं | इमारे सहयोगी ने 'मज़दब के नाम पर 
करछ की सज़तत करते हुए टसे एक नाप(क फेल 
ठहरामा है किसी अमाअत या सब्क़् को जिस्मेवार नहीं 
ठहराया है बल्कि जिन मुसकमानों ने ऐसे नापाक फ़रेक 
के छिये भोत्साइन दिया है भा सहानुभति प्रकठ की है 
उन्हें शर्मिंदा करने * सिए इसारतन यह बताने को 
कोल्षिस की है कि टस्होंने गेर सुसझमानों की इधि में 
ऊापने #जहय को बदमास किया है ओर अपने सज़हब 
से झत्र॒ता की है ।” 


सावेदेशिक 


[ व्सिम्दर 


इस जिष्टेवण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
पंजाब सरकार का जमानत” का मताछिया युक्तिवुक्त 
नहीं है । इमारी सहयोगी के साथ इस सम्वन्भ में पूर्ण 
सहानुभूति है। और उसने जमानत फन्‍्ह के किए जो 
अपीछ की है ठसका हम समभंन करते हैं । 


ईसाई भोौर दलितोद्धार 


(संयुक्त प्रास्तीय ईसाई कान्फ्र सस' को स्वागत 
समिति के प्रधान की देसियत से मि० ईं० बी० 
देविडने अपने भाषण में महात्मा गांधी के 'दल्थितोद्धार' 
आस्दोकम की चर्या बरते हुए अगट किया कि 'मेरी 
सम्मति में बह भाल्दोऊन पूसा निर्दोष नहीं है जैसा 
कि सह प्रगट किया गया है परन्तु बह आस्दोकन इस 
आत्दोकन के सदष्ा देख पदुता है जो ईसाई भिशनों 
की प्रगतियों को निस्ध करने के छिए चछाओरा गया 
हो ।' सि० डेविडने आगे चलकर अपनी स्थिति को 
स्पष्ट करते हुए कहा मेरा भरभिप्राय यह नहों है कि 
अत्पशयता' ऐसी समस्या नहीं है जिस का दिनदू 
समाज पर प्रभाव न द्वो परन्तु चू कि हस कांस्य ( दकि- 
तोदार ) के मार्ग-पद्शक ईसा के अनुयायी हैं 
इसलिए उन्हें निवाध रूप में बिना, किपी प्रचंड 
बाधा और प्रथछ पिरोध के यह काम करते रहने देना 
चाहिए ।' 

हम समझ नहीं सके कि महात्मा गांधी के 
'इरिजन-आम्दोकक ने किस प्रकार ईसाई मिशसों के 
कायम को निर्मृज्ञ किया वा इस समय कर रहा है। 
शायद प्रधान महोदय अछूत बहे जाने वाके भाइयों को 
अउने बाड़े की सेढ़ और डनमें प्रचार का अएगा 
एकमात्र अधिकार समझते हों भोर इसी अ्रणिकार पर 


मार्गशीर्ष ॥| ३ ] 


सार्थदेशिक 
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आधात पी वजह से वे जि-्तत भौर ब्याकुत् हुए या 
हो रहे हों । यदि ऐसा दै तो यह उनका अत है और 
हिस्ुओं और भ्रछृतों में जो जागृति इस समय हो 
रही है ठसे देखत हुए ता कइना पढ़ेगा रझि उनका 
बह ज्रस बहुत भारो है । 


हाइटपेपर भौर ईसाइयत 


“हाहटपेपर' के सुधारों का समर्थन करने वाछ्षे बहु 
संक्यक अ ग्रेजो में शायद ही किसी ने इतना उत्साह 
प्रदर्शित किया हो जितना मैनचेस्टर के 'विशप से। 
मेनचेस्टर की पक बांफ्रेंस में बोऊते हुए “बिशप' महोद॒प 
ने फ़रमाया कि भारताश नागरिकों का हित ब्रिटेन 
ओर धुक्यतः 'इंसाई चचच' को एक बहुत बडी ज़िस्मेवारी 
है | इसके आगे प्रिटिज्ष साम्राज्प के नाम में 
परमात्मा के राज्य की रक्षा के नाम में उसने इंसाई 
नागरिकों के रूप मे भारतीय समस्या का मुकाविद्ञा 
करमे के छिए ककाशायरवाछों को अपीक्ष भी को। 
टसी 'बिक्षप” ने 'पालियामेन्टरी कमेटी! की रिपोर्ट 
के सम्बन्ध में घाषणा की कि बतौर ईंसाइयों के उन्हें 
देखना चाहिए कि रिपोर्ट के प्रति उनका रख़ ईसा के 
शिष्यों के अनुरूप ही हो 

सद्यपि डषयेक्त सम्वाद मे इंसाइयो के जिस रुश़् 
की चचो की गई है ठसका इस में उक्केस नहीं देख 
पढ़ता तथापि इस रुज़ के अब तक के अनुभव के 
भाषार पर यही कहा | सकता है कि वद रुख़ वही 
था उससे मिछता जुलता ही होगा जो साम्राज्य छोखुप 
इंसाई कहे आने वाफ्के राष्टों का इंसा ढी विश्व-भेम 
और भातृू-साव जादि की टउज्यज् शिक्षाओों से कोसों 
दूर मागव-समाञ के प्रति रहा है और मिन के द्वारा 


इंसा को भम्य सूर्ति खूनी और दरावनों मृर्ति के रुप 
में कुटिक राजनीति के कारण परिणत कर दी गई है। 
यह रुख़ हृदय हीनता, भ्न्‍्याय अत्याचार, स्वार्थ- 
परता और मनुष्य समाज को दासता में रखने का है। 

यदि इमारा अनुमान टीक है तो इम परमात्मा से 
इन सास्राज्य छोलुप राष्ट्रों और उनके कर्णघारों को सद्‌ 
बुद्धि प्रदान करने की प्राथंगा करते हैं । 


हत्यारे को बचाने का यत्न 


कराची के महाराज गायूराम जी के हत्मारे अब्दुकक 
क्यूम को, जिसे फॉसी की सज़ा हो चुकी है और शिसकी 
अपीऊ भी उच्च न्यायालय से खारिज हो चुको है, बचाने 
के सिप्‌ मुसरूमानों द्वारा को संगठित यश्ष हुआ था इस 
सम॒प हो रहा है उसका कुछ विवरण इस प्रकार 
है. 


“हत्यारे अब्दुल क्रयूम की सफाई और सहायता 
के छिये सुसजसानों की भोर से एक फुस्ड इकट्ठा किया 
जा रहा है और फरड को कराची तक ही सीमित न 
रख क्िमात्सक रूप में एक 'झाज इण्डिया फ़म्ह' का 
रूप दिया जा रहा है | इस फ़न्‍्ड के संचाऊकों का एक 
डेपुटेशन पंजाब भो पहुचा था | इसके साथ ही हिस्पु- 
स्तान ठाइस्ज् के पक ऐेख से यह भी मालूम हुआा है 
कि काहौर के एक अग्रेज़ो देमिक पश्र में 'आज्ममगीर 
के टपनाम से किसी मे एक पत्र छपवाया है जिसमें 
अब्दुक कृयूस के अपराध तथा इस प्रकार के अपराधों 
के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वंक विचार करने के बाद यह 
समस्मति प्रगट की गई है कि “ताजीरात हिन्द में इस 
प्रकार का संशोधन होना चाहिये कि अब हत्या करने 
वाक्े की मंझा जाती दुश्मनी न होकर धार्मिक हो तो टसे 
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ग्राण दण्ड ल दिया जाय ।” उक्त दैनिक पत्र ने अपने 
सम्पांदरीय छेक में इस सम्मति का समर्थन करते हुए 
थह राय भी प्रकट की है कि मुसक्षमानों को भारत में 
मगर २ में आम २ में समा करहझू यह श्रस्तात् पास 
करना चाहिये कि दराजी अब्दुर कयूम' को क्षमा प्रदान 
की आब | और इसी आप्षय के एक प्राथता पत्र पर 
अधिक से-अधिक छोगों के हस्ताक्षर कराके ठप्ते यायस 
रास को सेवा में सेआ जाय । अंजुपत इस्छातिया के 
प्रेयीडेस्ट सेश्न सिदीक हुसेव ने कई दिन पहके वायलस 
शय को हस आक्षय का सार लेजा था अह हत्या करने 
के अपराध में अग्दुल कयूम को जो फांसी की सजा 
हुई है ठसके सम्बन्ध मे वायस राय महोदय भारतीय 
सुसकमानों के एक डेपुटेशन से मिकने की जाज्षा दें। 
तार में यह भी कहा गया था कि मुसछमान बड़े उद्धिग्न 
हैं। व।यस राय हे प्राइवेट सेक्रेटरी ने इस तार का ठत्तर 
दिया है # वायस राम ऐसे सामक्मे में बकाछत नहीं 
सुना करते और न व्यक्तियों से ही मिछा करते हैं । 
छिसकर जो दिया आग्गा या समय के भीतर २ जो 
दररूवाश्त पहुंचेगी डस पर यथोतित विचार ह्िया 
खायगा / आशा यही है कि वाथसराय से दया प्रार्थना 
जरूर की आयगी। कई दिन पहले बादशाह आज पंयम 
के सबसे छोटे पुत्र का विवाह जिक-शजकुमारी मेरोगा 
के साथ हुआ है अब्दुक कयूम की बोबी न टगकू पास 
तार सेजकर उनसे प्राथंना को है कि आप अपने झुभ 
विधाई के ठपरक्ष में मेरे पत्ति की फांसी की सजा रद 
करा दें ।” 

गल नवश्वर के 'सावदेशिक' के अह्लु में इमने 
“दौस्पे क्रानिकछ' में प्रकाशित एक समझदार समुस्व्ििम 
भाई के शेख के सारांस को उद्रत किया भा। ठस 


[ दिसिस्थर 


उद्धरण के मुय २ भाग इस प्रकार हैं -- 

“इस्लाम प्रत्यक्ष था अप्रत्पक्ष रूप से अब्टुक 
कृयूम जेसे स्यक्तियों के हुष्क््यों की स्वीकृति देता वा 
डनका समर्थन करता है।' इस्क्ाम के विरुद्ध इस कथन 


से ज्यादा भयद्ुर और कया भमिध्यारोप हो सकता 
है 


अभियुक्त का उहेदय भछे ही कुछ रहा हो, 
निश तय ही ठसने इस्कांम धम्मं और डस भादश के 
विरुद्ध कार्य हिया है जिसके किये भरव का पेगर्वर 
मिया था, और जिसको उसने शिक्षा दी थी। किसी 
भी व्यक्तिको जो हस काण्ड+ो अक्षस्य नहीं मानता, अपने 
फो मुसलमान कहने का इक़ नहीं । सचमुच इस प्रकार 
के जुब्म करने वालों को शहाद स्वीकार करने से 
बढकर इस्छास को और कोई बड़ी भसेवा नहीं हो 
सकता ।”' 
इमें आशा थी कि इस तथा इस भकार की शुभ 
सम्मति वा चेतावनी से मुस्क्षिम समाज्र को भाँखें खुल गी 
और यह भश्रब्युल कयूम जैसे ब्यक्ति से जिसके दुष्कर्म 
से सम्ब समान की दृष्टे में इस्जाम और उसके पेग़म्बर 
के भादश और शिक्षाएँ कछक्कित हुई हैं, घृणा करेगा 
और भविष्य में हस प्रकार के दुष्कृष्यों से इस्छाम कु 
पित न हो, इस टचअ््य भाव को सामने रखकर पसे 
कृत्य को भणिक से अधिक निरुत्साहित करेगा । परन्तु 
मुस्खिस समाज की मोर से हत्यारे अब्दुछ कयम को 
बचाने के छक्षिए जो संाठित थत्न किया जा हा है और 
जिसका कुछ भाभास ऊपर की पक्तियों में मिल्नता हैं, 
इसे देखते हुए हमारी आराशा दुराशामान्न ही भी, और 
हम सह कहने के छिए बार्ति होते हैं कि ठपयेक्त प्रकार 
हे सतपरामश वा चेतावनी का सुस्खिम समाज के ब्स 
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भाग की दृष्टि में जा दध्यारे को बचाने का बत्मभ कर 
रहा है--कोई सूझय नहीं है, और हत्मारे को फाँसी के 
तथते से बचा केगा हो दीम इसरछास की अडी से बड़ो 
सेवा है भौर हस प्रकार मुस्फिम समाज प्रश्यक्ष रूपसे इस 
प्रकार के काड़ों के छिये प्रोत्साइन दे रहा है। इम 
जाणते हैं कि यह सब कुछ उन धर्म्माग्च मुस्का और 
मौछवियों के इचारे पर किया जा रहा है जिनको इस्क म 
की अपक्षा अपनी क्यादा फिक है। समझदार सुस्किम 
भाइयों का कत्तव्स है कि वे मेदान में आाएँ और उनकी 
इस प्रकार का हरकतों के पिरुद्ध फुबरदसत आवाज 
उठाएं और इस्छास की बद्दी से बडी सेवा 
करें । 

परस्तु इस सामकछ में अधिकांश समझदार मुसलू- 
मानों ने जे! चुप्पी साथा है उसे देखत सुनते हुए इमें 
विशेष भाशा नहों होता फिर भी उनके एक विशेष 
कक्तब्य और जिस्सेवारी को ओर ध्याभ आकपित कर 
देना हम भवना कज समझत दे, भौर ठसा का पालन 


कर रहे हें । 


गधने मेंट का कत्तेब्य है कि यह इस डठत हुए 
क्यड़र को व्यापक और उम्र रूप भारण न करने देवे ओर 
इसका एक सात्र साथा उपस यही है कि हत्यारे को 
शाप्न से १ प्र फासी के सरुत पर छटका द्‌ । 


हराक्‌ मे आय्य समाज 

हमें इस समाचार सेदुख हुआ है कि इराक़ 
( अरब ) की सुल्छिसम सरकार ने “अर्थों प्रेस” और 
सुछाओं के भाग्दोछन के फक रबरूप हराक़ में वेदिक 
घम्मे के प्रचार के विरुद्ध अकारण ही जिहाद झुझू कर 
दिया है | अरबों अज्षयार शिस प्रकार आय्यं-समाज के 


विरुद जहर ठउगक रहे है और जो मांग इराफ़ सरकार 
से कर रहे हैं उसका परिचथ पाठकों को बरादाद के एक 
प्रसिद्ध अर्वी समाचारपत्र के निम्न डड्रण से मिल 
जाथगा । ' इम इराक बल्कि सारो दुनिया के भुस्मानों 
के मास पर इराक की मुसलमानी हुकूमत से यह समता 

छिना करते हैं कि इस अजनबी जमाअत ( भाय॑ समाज ) 
को जा इजाजत दी गई है उसे वापस के लिया 
लाय और इन खतरनाक चम्द आदमियों को यहाँ से 
चकछ जाने का हुक्म दे दिथा जाय और इसके बाद किसी 
अजनवा का कोई अजुमन था सबक्षिस कायम करने की 
इजाजत १२ दी जाय ! 


इस भाश्दोजन का फल यह दुआभा है कि बरादाद 
के झासक ने आज्य समाज यरादाद को ओो सरकारी 
आज्ञा से अपना मस्दिर बनवा रहा था, मन्दिर बनाने से 
रोक दिया है। भौर भाय्म॑-समाभ के झास्त कार्यकर्शाओं 
को बगदाद के शासक के विरुदू भह शिकायत करने का 
मौका दे दिया है कि बगदाद में दिनदुओं ( भाय्यों ) 
के धार्मिक सामाजिक और नागरिक अधिकार दस 
प्रकार सुरक्षित नहीं हैं जिस प्रकार अन्य धर्मावछम्बियों के 
हैं और इराक की गवनमेम्ट मुएठा मौकृवियों और भर्रो 
प्रेस के प्रभाव में है| इराक रावनंमेस्ट का कतब्य है कि 
बह इस मामके में भाहरी भौर भीतरी पथ अष्ट करने 
बाऊे प्रपैगेस्डहा से ऊपर उठती हुई वस्तु स्थिति को 
समझने का यरत करे भोर अबनी प्रजा के एक टकृत 
भाग के उचित घामिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा 
करती हुईं अपने विरद्ध किसी अकार की शिकायत का 
अवसर नम देवें और टस भामिक सहिष्णुता और डवारता 
का परिचय देवे जिसकी भारत से भिन्न भुस्छिस जगत 
और मुस्छिम झ्ासकों से अपनी गेर मुस्छिस प्रजा के 
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प्रति आशा की जा सकती है। 


जाण्ग समाज का कतंवर है कि बह उचित सूत्रों 
के द्वोौरा क़्रा की गवर्ममेस्ट को वस्तु स्थिति से पूणे 
परिचित कराये जिससे आर्य्म समालकी वास्तपिकस्थिति 
की अनभिज्ताके कारण डससे भरायंसमाज के विरुद्ध कोई 
अयंकर भूछ ज होजाप पर यदि हतवा कर देनेके बाद भी 
जाध्य-समाज के हितों पर कुटाशधात हो वा ठसके हित 
ख़तरे में हों तो डसे उसकी रक्षा के किए प्रासपल से 
बत्मवान होगा चाहिये। 
सरकार ध्यान दे 

इराक में आये समाज के विशदूर अर्जी प्रेस में 
जो आन्रोकन चकत रहा है उसकी आड में भारतीय 
मुस्छिस प्रेस आश्य-समाज को जिस अत्यन्त आपत्ति 


जमक रूप में पेश कर रहा है उसका दिगरशक्षंम काहौर 
के 'पैग़ाम-प-सुकहँ मामक भखदार के ७ नयस्वरके एक 


इस प्रकार है।--- 

ताज़ा अरबी डाक से मालूम होता है कि इराक में 
आय्यससाजियों मे जो फिशया अंगेजी झुंश की थी 
इराकी पब्छिक और इराक! अखवारात को इसका बहुत 
थी हद तर अहसास हो चुका है अब यह हकीकत 
उलकी नजरों में पोशीदा नहीं रही है कि भाय-स्माभ 
एक इक्तिहाद-दुश्मन और झरारत पेशा गिरोह है जिस 
की ज़िन्दगी का एक बहुत बड़ा मकसद इस्छास दुएसणन 
और मुस्लिम भाजारी है | 

हम सरकार क। ध्यान 'पैग।म प-सुछह” के टपयेक्त 
डसरण की ओर आकर्षित करते हुए ठस से प्रदत 
करना चाहते हैं कि क्‍या इस प्रकार का कुत्सित प्रचार 
आय्य समाजियों के हृदय को ठेस पहुँचाने दाका नहों 
है १ यदि, हैतो क्‍या वह इस प्रकार के दृषित प्रचार 
को रोकने के किए तत्काछ कोई टचित कार्यवाही करेगी 








श्रद्धानन्द बलिदान मवन देहली। 


नह वेट भयने है तिसम श्रा० र्वमा आद्धानह नी महाराज वा 
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मरात्मान द्वारा बद हुआ था। थआ स्वगय ध्वमा 


न की बुगय स्छात से सावदेशिक सभा न इस 


भयत जो जब कर जिवा है । 
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|] 
सस्कृत भाषा प्रेम 

बह तो सर्व विद्ित हे कि समस्त भारत में 
संस्कव के प्रकत्दष्ट पणिडत जितने हें, उनमे से 
अधिक दक्षिशी दी दें । संस्कृत भाषां के केन्द्र 
काशी में भी फिसले डी दाक्षिशात्य संस्कृतक्ष रहते 
हैं । यदि स्वदेश पत्षपात दोष मुझ पर न खगाया 
आय तो में थद मिस्संकोस कहूँगा कि सरस्वती 
देखी के जिलम दास इस रम्य भूमि हें--केरल में 
हैं---उलभे अन्य प्रान्तों में नहीं | शायद दी कोई 
गांव मिले जहाँ सस्कृत जानने वाझ्ा कोई न दो । 
मेरे लेख का विषय यहाँ क संस्कतश् या संस्कत 
प्रंथकारों के बारे मे लिखने का नहीं फिर कभी 
विद्वानों के सम्मुख इस को उपस्थित करूंगा। 
#77:7 सस्कृत प्र मी इरिजनों 
के विषय में लिखता हूं 

यह बड़ी की बात है कि उशर 
भारत में जिस प्रकार |, “सुखलमानों के बीच 
उदूं हिन्दी के बारे म॑ यह वियाद दे उस प्रकार 
यहाँ के डिन्दू तथा ईसक्नयों के मन्य में नहीं है । 
यही कारश दे कि जहां तहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले 
ईसाई सझन और ईसाई विद्यार्थी देखे जात हैं । 

पक समय था जब कि सुरभारती श़ाह्मणों 
कौर कझियों की गोद में क्रीड़ा करती थी कुल 
परम्परा से वे इसकी रक्ता करते थे। लेकिन आज 
कल जिनझे पास कुछ रखे पैसे हैं वे अपने पुत्रों 
को अशरिक्षी पढ़ाते हैं--अज्रेंज़ीदाँ बनाते हैं। 
में ऋक्षरेज़ी साषा का विरोधी गहीं हूँ लेकिन 
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श्री नारायण देव सिद्धान्त मूषण, द्विन्दी प्रभाकर ] 


अपने प्‌र्वजों की संपक्षि को गयांकर दूसरों की 
संपकसि प्रात कर अफड़ना शुद्धिमानों नहीं कही 
जायगी । भी पृछ्प मदर्षि स्थामी दयामन्त जी 
महाराज का भी यददी सिद्धान्त था। हॉप्रेज़ी की 
खददरं तो सारे भारतकष में किलोले कर रही हैं 
लेकिन मद्रासी तो इन खहरों भें सराधोर ही हो 
गए। ऐसी परिस्थिति में भी इरिह्वार, ऋषीकेश, 
काशी, खादौर आदि स्थानों के दोनों में निवास 
कर कितने ही विधाथी देव वाणी की आराधना 
करते हैं | लेकिन हमारे दक्तिश में इसकी छुविधा 
नहीं । मम्विरों की प्रजी तो कुछ गवय्ंमेण्ट के 
आजनीन और कुछ स्थामी लोगों के । यहाँ संस्कता- 
ध्येता कुछ प्रहह्मणों की सम्तान हैं और थाक़ी 
रारीब इरिजन स्सेग । जिनकी बुद्धि कुछ तेज है, 
जिनके रखतकों के पास घन है. उनके लड़के अग- 
रजी पढ़ते हैं।जिमपे घर का भी काम भहीं 
दोता ओ पढ़ने में सुस्त भी हें उनको गहयवाघा 
इटाले के लिये संस्कृत पढ़ने भेजते हैं। उनकी 
बुद्धि में संस्कृत जैसी भाषा क्‍्योंकर बेठ सकती 
द्दे। 

आह्यकों ओर कुछ दाजियों को छोड़ कर 
यहाँ के निम्न जाति के बाखक संस्कृत पढ़ते हैं 
जिम में बढ़ई, गशक, नाई आदि शामिल हैं। 
दो तीन मद्दीने के पूर्ण यहां एक संस्कृत और 
आयुर्वेद विचालय खुला है। जिसका मैनेजर 
पक ईसाई बैच है । उनका नाम, इस्टफ्सी माँपरा 
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है।ये संस्कृत के अच्छे शाता और वेथ हैं। 
कांत्रयादि अच्छी तरद्द पढ़ा सकते हैं। मेंने इनसे 
पूछा कि आपने संस्कृत कैसे पढ़ो तो उन्होंने 
जयाब दिया कि मेरें पिता जी संस्कृत अच्छी 
तरद् जानते थे, उस्होंने मुझे पढ़ाया दे । ओर में 
संस्कृत और झआयुवे व्‌ की दिल से उन्नति 
जाइता हूँ । इसलिये यद विद्यालय स्पोला है । 
इस विधालय में उनका एक लड़का भी पढ़तों 
है | इस प्रकार कुल परम्परा से संस्कृत पढ़ने 
पाले आज भी यहां विद्यमान हैं। हमारे गाँव के 
पास पक धृद्ध ईसाई सद्यन रद्धते हें जिनकी आयु 
क्रीब ७० की है २०-२५ साल से संस्कृत पढ़ाते 
आए रहे हैं । उनके पढ़ाये हुए कितने ही हिस्दू 
संस्कृत के परशिश्स और वेय हें। इनमें मेरे 
सद्दाध्यापक भीयुत वी. एन. रामन पिद्से बच 
कलानिधि उन्हीं के शिष्य हैं। इस ईसाई समऊात 
का नाम “पत्ती आशान” है। पलयालम्‌ में 
“आशान” का अर्थ गुरु दे। रघुवंश, कुमार- 
संभव, माघ, किराताज्जु नीय आदि कितने दी 
कात्य उनको वंठाप्र हैं। आजकल उनकी शक्ति 
सीण दो गई हे तो भी यारपाई पर उझुगचर्म 
विदछ्ाकर तकिये के आधार पर बेठ कर बीस 
पचीस विद्यार्थियों को पढ़ाने हैं। इसके सिया 
मालायार में एक ईसाइयों का संरक्तत विद्यालय 
भी है जिसको गयनेमेसट प्रायुट भी देती है। 
पेसा कौन देश है जहां ईसाई तक इस प्रकार 
संस्कृत के लिखे तपस्या करते हों। यदद स्थाली 


पुखाक स्याय से एक उदाइरश्य है| इस प्रकार 
कितने दी ईसाई प्रेजुणट हें जो कि संस्कृत क्षेकर 


बी० ०० पास हुए हैं । एक सज्यन समस्त फेरल 
सादित्य परिषद्‌ मासिक पत्रिका के सम्पादक हैं 
जिनका नाम भ्री वो० सो० पती--बी० पु० बी० 
पएल० है। इन्होंने बी० ५० परीक्षा संस्कृत लेकर 
पास की है। सचमुच इनके हृदय में भाषा और 
सादित्य के प्रति आगांध प्रेम है जिसके कारण 
इनमें बहुत से भाषा मर्मश हैं, यद् सुनकर तो 
पाठ हों को आश्चयं होगा कि मलयालम भाषा का 
पदला कोष भी पक ईसाई ने लिखा है। अभी 
हमारे विदुयालय में जहां ४० पिद्याथी हैं दस 
ईसाई और पन्‍्द्रह इरिज़न हैं बाक़ी नायर लोग । 
इससे आप समझ; सकते हैं कि भाषा के सम्बन्ध 
में ईसाई और हिस्दुओों में मत भेद नहीं। कुछ 
दिनों की बात है में सरस्थती पढ़ रद्ा था उस 
में एक चित्र के नीचे-- 
फूछ लिखे जिस समय बजिपिम में-- 

अछि गँजें पिक गण गादवें। 
विटप यकछियाँ इरी भरी हों-- 

जद चेतन सब सुख पा.र्ये 
क्या ठस समय प्रेम को सज कर-+- 

अब को असअूकेंगे मोहन। 
चर निकुम्भ यमन में भव्य ही-+- 

पार्वंगी हस अपना घन । 


यद्द कषिता लिखी हुई थी। जो मुझे बहुत पसन्द 
आई थी में इसे अपने एक मित्र को पढ़ कर सुना 
रहा था। उसी समय एक यालीस पच्रास वर्ष 
का आदमी इमार पास आया और पदछुने खगा 
क्या यदद संस्कृतका इलोक दे ? मेंने कह्टा--संस्कृत 
का नहीं हिम्दी का दे। उन्होंने कट्दा--०7%क कर 
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ओर पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा, इस पर वे कहने लगे 
कि इसमें तो संस्कृत बहुत दै। मेंने पूछा आप 
संस्कृत जानते हैं ? उन्होंने कद्ा-कुछ २ पढ़ाडँ । 
सारी भाषाये तो संस्कृत से दी मिकली हें वदद 
तो देवभाषा है। देखने से में उन को हिन्दू सम- 
भला था; लेडिन पूछने पर मादम हुआ कि ईसाई 
हैं। उन्हों ने किराताजु नीय कफे--प्रियः कुस्या 
अधिपसथ  “***** बमेचर| ।” और माघ के “भियः 
पतिः श्रीमति** मुनि हरिः | श्लोक खुनाये, अर्थ 
बताये । में तो आशय में हज गया । फिर उन्होंने 
पुछा--आपने भी कुछ पढ़ा दै। मेंमे कहा रघुवंश, 
कुमारसम्भव आदि कापत्य पढ़ा हूँ । मुस्कराकर 
पूछा--आप ने माघ नहीं पढ़ा ! मैंने कद्दा- नहीं, 
तो काप्य कहाँ पढ़ा है, क्योंकि ' कास्येष माघः कविः 
कालिदास ” पेसा कद्दा गया है। मेंने कद्दा--हमारे 
विद्यालय की पाठथिथि में माथ नहीं था। अय 
में उस को पढ़ने का बल करू गा। उन को धन्‍्य- 
घाद्‌ देकर घिदा हुआ। 

इस प्रकार और आम्स के ईसाई मुसलमान 
भी इसका अनुकरदा करें तो भारतवर्ष का 
कल्याण हो । 
भाषा किसी की पैश॒क सम्पस्ति नहीं है, जो उस 
को स्वीकार करते हैं उनकी ही बद क्रीत दांसी 
होती है। जय मदात्मा गांधीजी इरिजनानदोलनके 
लिए यहाँ आये थे तो उनको इरिजनों की तरफ़ 
से एक मंगल-पत्र दिया गया। वह संस्कृत कषि- 
ता में पक इरिज़न का खिला हुआ था। उन का 
भ्रम झमिमन्दनीय दे। उन श्खोकों को लेख के 
अन्त में लिखूँगा। इस प्रकार केरख के खोग 


संस्कृत में पर्वांचिक उच्चति करने म॑ लगे हये हैं। 
यहाँ की कला के अध्ययन के लिये शान्तिनिकेतन 
और अमेरिका तक के लोग आते हैं। झब दो 
तीन महीने के याद विश्वविख्यात नृत्य-कला 
विवृग्ध उद्यशहुर जी केरल कला मंडप में आने 
याले हैं और यहाँ की कला का अध्ययम करंगे। 
ईश्वर कृपा से केरल की पुरानी महिमा फिर 
संसार में फैले । 
(१ 

अस्वातर्यतसः समूहमक्षिने-- 

कोडे . विछोकक्षमः, 
स्वातस्थ्यप्रभितप्रणं.. विकि-- 

रयन्‌ भृस्तहरोप्वस्थित) 
संहारी इरिछोकपदूस विपया--- 

भ्रीगांधि देवो इहरिः 
पालतू संप्रति दक्षिणाघन-- 

गतः शाम्तो5प्मतान्तोज्यछ ॥ 


(९) 


सम्यक धस्मसुसिद्धबघोग--- 
पदुवीसानस्दनिष्यण्दिनीं, 
प्राप्तो दीछतशुर्निगक्षम--- 
कवन्स्यप्राप्य संप्रस्ययः । 
सस्पे निस्‍्मवज्चाः प्रसश्ष बद॒नो--- के 
दीनेथु मानोशतः 
स्थानेष्वा छतरो अवत्य--- 
बिरत भी गाग्थिदेशों महान्‌ । 
(३) 
इस्ताशुद्धनिषिदकर्मसचियं--- 


स॑ आतिरक्षापरम्‌ 
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सा्थदेशिक 


[ व्समेकट 





ऋषि दयानन्द ओर करोवेध संस्कार 


( ले० पं« घमदेव शास्रो, सारय योग वेदान्त-तीच “दशेन भूषण”, “दर्शन केसरी”, देहरादून ) 


पुऋ यार किसी आये पुरुष में संस्कारों की 
व्यास्या के अवसर पर मुझ से कर्णेघ के 
सम्बन्ध में निम्न शहर की थी-- 

शंका 

यह ठीक है कि कर्णवेज संस्कार मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिये परमायश्यक दे। अगणडकोष 
वृद्धि आदि रोगों की निवृक्ति का हैतु है। परंतु 
संस्कार विधि में इस संस्कार मं जिन दो मम्त्रों 
अर्थात्‌ 'महं कर्णमिः इत्यादि--ओर “वच्यम्ति 
वेदा'--इत्यादि हा विनियोग ऋषि दयानन्द ने 
किया है। इनसे इस सस्कार की वैद्किता प्रतीस 
नहीं होती । ईनमें से प्रथम मंत्र म॑ तो आँख, 
कान झावि अंगों की स्थिरता और श्रेप्ठता की 


रक्ष भ्यक्ष इयाक्षिजात--- 
वदनेविशेप्तुकामः क्षणात्‌ | 
अक्षोगः. समरक्षणोपकरणै?--- 
सस्याइबोत्यापिल-- 
प्रक्षास्ति झरदां शर्स विशवर्ता--- 
अ। गांधिदेषों महान ॥ 


(५) 
स्वार्थामामट्टिताथंद. सुरतर .--- 
संफ्रार्थियां सत्यधीः 
शाम्तश्ातिगभीरसागए-- 
इबागस्थ३ परेषासपि । 
जीमानेकअनावनैकमिश्त 


प्राथेनां सगधान से की गई है। दूसर मंत्र में 
धघनुर्थिया की प्रवीणता का प्रदर्शन है। इन मंत्रों 
से कर्य॑वेच संस्कार का कोई सम्बन्ध नहीं | कर्वे- 
वेध क्या है इस प्रकार का कोई भी भांव इनमें 
नहीं | इस से तो यह प्रतीत होता दे कि ऋषि 
दयानम्द ने कर्ण शब्द मात्र को देखकर इनका 
करोवेध संस्कार में विनियोग किया है । कोई 
विशेष अभिप्राय नहीं । इस प्रकार यह बेद्िक 
संस्कार कैपे हो सकता है जब कि उसका कोई 
प्रतिपादक वेद मंत्र नहीं । 

मुझे इसमें युक्ति युक्तता प्रतीत हुई और गम्भीर 
विचार करनेका प्रयत्न किया | इस के सम्बन्ध में 
ओ मे” विचार हैं में उन्हें उपस्थित करता हैँ । 


प्रीतिस्मिताद निन ॥ 
साननन्‍्द जयतादुनन्‍्यसुगुण --- 

श्री माम्धिदेवी महान # 

(५) 

छोकत्राणपरावणो.. निजरगुणे -- 

जिल्राणि कीस्यरवर[--- 
प्यस्त सारविवेचना चअतुरतां--- 

अपसशायस्पूदाम्‌ । 
अत्‌' स्वांजनल्थ  कतृ 

समुचित यो का जयस्वजुत 
प्रागश्म्माव ममोश्तु गाँंधि - 

महते तस्मै चिए मंगछम ॥ 


ममेशीष ] 





ससाचान 
मेरा यह मत नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूं 
यह टीक ही दो सकता है, ग्रलत नहीं । विद्वान 
इस पर विचार करें और मो उपयोगी अश 
हो उसे प्रहदश कर । ऋषि दयानन्द ने यह मन से 
नहीं गढ़ा--इसका आवार कात्यायन ग्रह्म सूत्र 
हैं। अन्य संस्कारों के मनन्‍्त्रों का विनियोग भी 
प्राय गृह्ष आवार पर किया है| 
कर्णवेघ में मी एक 
है और झन्यों की भांति यह भी उपयोगी है। 
इस लिये इसका प्रतिपादन भी वेद में होना 
चाहिए। जिससे इस सस्कार की उपथोगिता 
ओर वैद्किता भो शात हो स्वे--जिस प्रकार 
कि ओर संस्कारों में विनियुक्त मन्‍्त्रों से शात 
दोता है। ऋषि द्यानस्द ने कर्णत्रेच संस्कार में 
कात्यायन सत्र के आधार पर जिन उपयुक्त दो 
मन्त्ों का विनियोग किया है--पयदह इस संस्कार 
के लिए अनुपयुक्त हूँ। अतः कर्सवेध संस्कार 
में विनियोग के लिये हिम्न तीन मन्त्र अथर्य वेद 
काबड है सक्त १४१ ( जिसमे ये दी तीन मन्त्र ) 
हैं )दी उचित है वे मंत्र ये हैं-- 
बादु रे ना समाकरत ध्यष्टा पोषाय ध्रियतास । 
इम्द आम्पा अषित्रदद्‌ रत सूस्ते चिकित्सतु ॥१॥ 
अर्थात्‌ू--इन प्रज्ञाओं को--मनजुर्ध्यों को - शरीर 
का वात दोष जोषन दान दे । स्वस्थ दोने के 
कारण अन्न आदि पुष्टि कारक हों रोग वर्घक 
नहीं | सद्देध स्वास्थ्य बर्घेक चिकित्सा करे । 
सो हितेन स्वत्रितिना मिथुन क्यो कृषि | 
जकरता सहिवना ऊदृम सदृस्तु प्रजया बहु ॥२॥ 
अर्थातू--सक्थ लोहे के शल्य से दोनों 


कानों में छितू करे! अर्थात--कर्णंवेध संस्कार 
करें| मोता पिता उस संस्कार की असुमति दे । 
जिससे उनकी प्रज्ञा स्थस्थ रहे और उन्नति करे । 
थथा चक्र देवा सुरा बभा भनुष्या उत। 
एवा सहस्र पोषाय कृणुत जच्म।श्विना ४३॥ 

अर्थात---उच्चनीच झोर मध्यम भ्रणी के 
देव-भखुर और मनुष्य के लिये इस कर्णवेघ 
संस्कार को करना चांदिये । 

इस प्रकार तीमों मन्त्रों से क्ेतेध संस्कार 
की येदिकता और आवश्यकता पर पूरा प्रकाश 
डाला गया है। इसलिए मेरे विचार में संस्कार 
विधि में उपयुक्त दो मन्हत्रों के स्थान पर इन्हीं 
तीन अन्त्रों को विनियुक्त करना उचित है। यदि 
इस प्रकार स्पष्ट ययन भ मिलत तब दूसरी बात 
थी। ऋषि दयानन्द को अपने झल्प वन काल 
में रहुत उपयोगी काम करने थे । अतः उन्होंने 
संस्कारों में विनियोज्य मन्त्रों का निर्धारण प्रायः 
गृह्य सूत्रों के आधार पर ही किया है और कर्ण 
वेघ संस्कार की विधि कत््यायन स॒त्रों के अति- 
रिक और किसी गृक्षा पृतञ्न में नद्दीं मिलती--इस 
लिए ग़लती रद्द गई ऐसा प्रतीत दोता है । अब 
विवन्मणइली को इस प्रकार की छोटी २ 
बातों पर ऋषि की बसीयत के अनुसार 
विचार करना चाहिए और ऋषि 
के सिद्धान्तों को--उनकी पुस्तकों को परिमाजित 
करना चाहिए । जिस प्रकार कोद्देन्र द्वीर को 
खुरद देने के वाद वद ओर भी अधिक प्रदीम हो 
गया इसी प्रकार ऋषि के प्रन्थों की भाषा और 
प्रामाशिकरवा को भी अधिक परिमाजित करने से 
उनकी अधिऋक उपयोगिता डोगी । 
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मालाबार के अछृत--- 
हिन्दू धमम छोड़ रहे हैं । 
[ लि* भ्रीयुत ह्वानी मद्रास ] 
मिस्सस्देह बह मानना पढेगा कि ईसाई मिक्तमरियों. निसमें भक्त और हाति हिस्दू दिन प्रति दिल पस्पर विरोधी 
के काम करने के तरीके अस्वस्त दूर दूर्सिता पूर्ण हैं। दो रहे हैं। इसो अंक रा एक सफर दृष्य दो सीन बर 
आज से डेढ़ सौ बे पूथे मल्मा भक्ृतों में काम करते का. पूर्ण झण्डन में दिखाया गया था जब डाक्टर अम्बेदकर 


किपे रूवाक जाया था। उस समय दक्षिण भारत की 
पहाड़ी व जगछी जातियों तथ। अछूतों में डेरा कगा 
कर, सारीरिक सुक्षों की सवंधा अवदहेऊवा करते हुये 
बुक तत्परता से काय करने का ड्री यह परिणाम है कि 
आज खासों अकूत अपना पुश्तैनी जम छोड़ कर इंसा 
की शरण आ चुके हैं। समस्त भारत की ईसाई जन- 
संक्या का तोन चोभाई भाग मडास प्रास्त में बसता 
है। भोर निश्रय से उस में ९० प्रति झत सरूषा अछुत 
कहकाने याके इसाइमों की है । 


0 4 हे 


गत पश्चिचमीस महाभारत के पश्मात्‌ से अग्रेजञों ने 
भारत में अपने राज्य की भींब सुददद करने के छिये जिम 
भवीन टपापों का अवकस्बन किया है उसमें से शछूतों 
के प्रति विशेष स्ववद्वार एक है। टत्तर भारत के गत 
२५ बर्षों का इतिहास इमारा! साक्षी है कि अग्नेजों मे 
जान बूझ कर सुपत्षमानों से विशेष प्रेस दरक्षा कर उम्हें 
हिस्दुओं के विरुद्ध सर्चेष्ट किया ई जिसझा परिणाम 
भातबर सारा सारत भुगत रहा है। टीक वही अवस्था 
दिल भारत में आझाग--गान आहाल के बोच हुई है। 
और भ्रव उसी नाटक का तुतोय अ$ हमारे सामने है 


सी भी ब॒शा में में महात्मा गारना के साथ सम्मिछित 
न हुआ था और डिसका परिणाम मेकडामैल्‍्ड का 
“कम्यूनक भवाड़ ! है। 

> > | 


यों तो सुसछमान सदा से काफिरों का अपने मझ़इब 
में छाने के शौकीन हैं मगर जद से उन्हें राजनीति वा 
अस्का छगा है, उसमें सकपा बढ़ाने का शौक बहुत बढ 
गया है । सख्या इंडधि को ही ठपाय हैं। प्रथम 
अधिक सम्तानोत्पक्ति और द्वितीय सत परिधतेण | मुसल- 
मान इस दोनों में ही भप्रसर हैं। सल परिवर्तन के छिये 
जैसे इंसाईयों ने उच्च जाति हिन्दुओं को छोड़ कर भक्तों 
को ओर दृष्टि फेरी, बैठे ही मुसलमानों ने भी अ्रपना 
5वान इस्हीं गरीबों का कोर किया। और इस विचार 
का प्रकाशन अनेक स्थानों पर श्रनेक व१क्तियों द्वारा हुआ 
जिनमे कौकाना भाइमों की जोडा प्रमुख है । इस समय 
सुसझमानों की कृपा दृष्टि मद्रास के अ्रगलित अकछूतों 
पर है और वो खुके तौर से अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
किये प्रथल झोक हैं । 

| ञ 4 


विछडे दियों की बात है कि स्थानीय “पैडीसन 


मार्मशीर्ष ] 


साव्वेदेशिक 


[ ४२३ 





होस्टेक'” में जहां प्रायः अछुत छड़के रहते हैं एक सभा 
हुई जिसके प्रधान अछूतों के स्थामीब नेता रायबहादुर 
आर० आीनिवास थे। उसमें मिस्टर अण्दुछ हमोद, 
जिश्लिपक मुहसइन कालित, प्रधान वक्ता थे। उनके 
भाक्णा से मिस्‍न झब्द यहां उद्धुत करते है -- 

“अछूबो को स्ण हिन्दू, मन्दिरों अथवा अन्य 
बढिक्षक स्थानों में आने जाने नहीं देते। डनझी सामाजिक 
व आर्थिक दशा जब तक थो हिन्दू धस से रहेगे, सवंधा 
टक्तत मे होगी | एक्माज उपाप जिससे यो भपन। दशा 
में आधद्पक परिवर्तन छा सकते है वो यह है कि 
अछूत हिन्दू धर्मंको छोड़कर इस्लाम क़बूल 
करें । इससे न केवल उनकी सामाजिक डस्मति होगी 
अपितु आदिक दृष्टि से भी सरकार द्वारा उ-हें सहायता 
मिक्केधी ।” 


१4 है भ६ 


शायत्‌ पाठक समझते होंगे कि एक व्यक्ति के विचार 
हैं इनका लअजससुदाय पर ब्रमा प्रभाव पड सकता है। 
परम्तु उन्हें यह जाम कर आश्रय ह!गा कि वदृक्षिण- 
भारत में बढ़े पैमाने पर इन विचारों को फैलाने का 
प्रथरम किया जा रहा है | टत्तर दिन्दुस्तान के अनेक 
मौद्धवी अपनी-अपनी लमातों की शाख़ खोल कर समहाँ 
सगठित रुप से प्रयत्ष बर रहे हैं । उसी का परिणाम है 
कि गत तीस वर्षों में कपभम साठ हजार अछत दक्षिश 
में मुसलमान हुए हैं। और अभी तो डस प्रगति का 
प्रारम्भ सात्र है | भीरे धीरे इसका प्रभाव बह होगा कि 
दक्षिणी भछत स्वबमेष सचेष्ट होकर हिन्दुओं को चुनौती 
देंगे औौर हसारी जाखों के सामने दिस्दू जस त्याग कर 
विधर्मी बमेगे । 


भ् 0 भ्ध 


दक्षिण भारत में माकाबार मुसकमानों का केस्त 
है । सुप्रसिद्ध मोपल्षा-टपद्रव भी गरहीं हुआ था। गत 
कुछ समय से मुस्छिम राजम तिश सिम्न के समान 
मारझवार को भी पृथक प्राम्त बनाने की चिन्ता में हैं। 
इसके किये वो काझी प्रापेगेध्डा कर रहे हैं। उनकी इस 
सबन्धी स्क्ोमों में एक यह भी है कि साछावार के अछतों 
को अथाह्षक्ति मुस्फिस मत में लिया आय | इस विषय 
में वो अचछूत येताों के द्वारा बढी होकवारी से कार्यकर 
रहे है। साम दास-सेद्‌ तीनों उपाय बरते जा रहे हैं। 
इसा का परिणाम है कि अध माछाबारी अछूत भी हिंदू 
धर्म छोदने की धमकी देने जगे हैं | नाचे के दो ग्दा 
इरण हमारे कथन की काफी पृष्टि करेंगे । 


माकमायार के भरद्ुतों में २ बढ़ी भ्रेणियां हैं, बिन्हे 
इज्हवा और शिया नामों से पुकाग जाता है। इज्दया 
द्लोगों की बिशाल केन्द्रीय सभा का नाम है 5 पर, ॥). 
7? ६४०९४०ा। । पिछके दिनों ऐकपी के समीप इसी 
योगम्‌ की वार्षिक बैठक थी जिसमें श्रीमान्‌ बी के० 
वेका युधग बी० ए० बी० एसख० मे भपना भाषण देसे 
हुए निम्न के झाठर कहे:-- 

“अब्त में, में इतना कहँगा कि हमारी सब 
तककीफ़ इसी कारण हैं क्योंकि हम हिस्‍्दू समाज से 
सम्बन्धित हैं. भद्दाँ तक कि हमारे परम पूड़प गुरु झी 
नारायण जी भी सवण-हिस्दुओं की घृणा तथा अपसानसे 
न बच सके । इन सब बातों की शोर मेरे इज़्श्वा भाइयों 
को गौर करना चाहिये और सदि थो अब भी किसी 
प्रकार की ड्शति करना चाहते हैं तो फौरसू हिन्दू धर्म 
व ढिग्तू समात्र से तरफ़ देशर किसी अन्य सत में 
प्रवेश करमा चाहिए जहां हमारा समान हो ।” 

अब जिया कोगो के किये भी डमन्हीं के एक नेता 


४२४ ] सार्वदेशिक [ क्सक्‍थर 
पुनर्जन्म लेखिका "कमाते झाम्तादेवी कन्या पुरुकृछ देहरादून ) 
[ अक्टूबर अह् से आगे ) 
लोकिक कारागार म॑ श्रम का प्रवेश हो सफता उस मोद्ायस्था में पढ़कर द्विसा करनी पड़ती हैं 


है। परमात्मा की जेल में इसकी मूल कई संभव 
दो सकती दे? जो डाक प्रहमनचारी दो उसे तोते 
का जन्म एयं जो सिपाही पापात्मा दो उसे लींटी 
का जन्म मिलता दे। इस प्रकार इन खोगों के 
कुसंंस्कार जो पृथेडम्म में जन्म के पड़े द्वोत हैं 
उन्हें मोग-योनि जबरदस्ती बारम्वार करने पढ़ते 
हैं। जिससे उत को करते २ उनका दिल उकतो 
जाता है। प्रतिक्रिया होती है। स्वमावतः घृणा 
की ज्वाला भभक उठती दे जिसमें पाप नष्ट हो 
जाने हैं | तदनम्तर सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति दोती 
है। जैपे कि ओ दिसक प्रावी हैं उ्हें बारम्वार 


की नसीहत सुिये --- 

“अब समय आगया है जब थिया समातर को 
हिस्दू जम से तिझाक्षद्धि देमी आहिबे। इसके बाद ही 
इम भात्म सम्मान तथा सामूहिक ठत्नति को झोर पग 
बढ़ा सकेंगे हिन्दू धमं उस बिच्छू के समान है जो भपने 
पकने बाके को डी काटता है। भतयूव मेरी (वक्ता की/ 
सम्मति में सब थिया कोरों को चाहिये हि सीआतिशीअ 
हिस्दू कइकाणा भोदकर इस्जासम को करण कें। वही 
एक पेना बस है जिसमें प्रत्येक ध्यक्ति प्रतिष्ठा पृवक रह 
सकता है ॥7 

अंग्रेज़ी में कहावत है कि एक तिनके से हवा का 
रुज़ पदिचाना जाता है । वही अवस्था यहां भी समसथी 
आहिए ! है श मं 


व्यज से कगमरा १६ द्य पूजे आज प्रादेशिक प्रसि- 





एयं वारम्वार करने से उन की प्रवृति उस ओर 
से क्िमुल होने लगती है एवं अटसा भाष का 
उदय होता है। तत्पश्धात्‌ उसको मजुच्यका अन्य 
लाभ हो जांता है। पूर्वोक्त बातें पुन्म्प की 
सत्यता को कितनी सुन्दर रीति से सिद्ध करती 
हैं। तथा, क्योंकि सदृव॒तियों एवं उत्कृष्ट कर्मों को 
उदय विधाओं को, जिन का सम्पादन उन्होंने पृ 
जअम्म में किया था। ज्द्चीं उस भोग-योनिक अज्ञान 
में पढ़ कर समय को उस विशाल परिि में 
निश्चिय रहकर सदा के लिए खो न दें इसलिए 
उसकी रक्षा के लिए करुणामय, निश्चिलेश उनकी 


जिधि ससा, छाहौर दी झोर ले मारावार में प्रचार कार्य 
हुआ था | प्रचारक आये, पाठशाछाएं खझ्ुकों, समाजें 
थर्नी, कुश झ्द्धियां भी हुईं । परस्तु पाछे से सब ठण्डा 
पड़ गया। इस समग्र मारावार में कोई प्रचारक नहीं । 

श्रीमती सावदेशिक सभा ने श्री पृत्प मारायण 
स्वामी जी की अध्यक्षता में गस अलेक क्यों से द्र्चिक में 
प्रयार का प्रक््य ज्थि हैं। सामिक्णाढ, जारप्र सभा 
मै वूर धज्प में कार्य हो रहा है। आवयकता हे कि 
झीघ्र ही मासाव र में भी ए*% समाज गेढ्त रोका आप | 
परन्तु कोई भी काय धव-्जन की सहायता के बिना 
जसर तय है । हमारी गज प्रार्थना है कि बदि अबता 
की सहायता प्रास हो तो अवश्य ही प्रतिद्ित क्षमा को 
डपरोक्त कार्य में अप्रसर दोगा चाहिये। 


दिला 





भामेशीष ] 
उम्र विदूयाओं को क्रिया रुप में उसी वशा में 
प्रकट करयाता रहता है. जैसा कि मेंने ऊपर 
सदाइरणों द्वारा बतलाया इस प्रकार पुनः जब 
वे महुध्य शरीर धारण करते हैं तब शीघ्र ही 
उन धिदूयाओं का उनके अन्तर में विकास हो 
डटता है । एवं अनेकों गुप्त विद्याओं का धिकास 
पश्ठु योनियों में भी यदि चेश की जाय तो किया 
जा सकता है। उनके सुस्त ज्ञान जागृत किये जा 
सकते हैं। बलिन का प्रसिद्ध व्यक्ति औस्टल 
१६०० में एक्र घोड़ा हेनस नामझ लाया यदद 
ऐतिहासिक घोड़ा है इस के भाम पर अनेकों 
पुस्तके लिखों गई हैं। १६०४ में कमेटी उस का 
नि्य करने बेठी, जिसमें एक मनोषिज्ञानका (२) 
शारीरिक शास्त्र का ३) चिढ़िया घर के प्रोफे- 
सर भी यदां उपस्थित थे। घोड़ों के डाक्टर भी 
खुलाए गए । निर्णय किया गया कि यद्द बात ठीक 
है। पनः दूसरी कमेठी बिठाई गई उसने भी कहा 
कि क्यों एवं कैसे जनिता है मादूम नहीं परम्तु 


बात ससय है | | 





पक कुत्ता भी उक्त प्रकोर का था। उस का 
नाम सेश्फ था| वद भी खिखकर उत्तर देता था । 
उससे प्रश्व किया गया कि शिशिर ऋतु किपे 
कहते हैं ? उसने प्रत्युक्त दिया जिसमे सेयों का 
आधिक्य दोता है। एक घोड़े से प्रश्न क्रिया 
गया । धद सोचता था परम्तु निकालसा न था । 
उसके स्वामी ने उपे भत्सना प्रवान की परस्तु 
यह चुप | यह देख अब सयाल देखा गया तो 
अशुद्ध था। यहां तक उसकी प्रतिभा का विकास 
हो चुका था? तोते के लिए प्रसिद्द है कि वह 


सार्वदेशिक 


[ ४२४ 
रट लेता है? सममता नहीं! अर्थ नहीं खगा 
सकता । शब्दों की सार्थक रखना करनी बस्शुतः 
क्िए है। एक मनुष्य ले, एक तोते से कहा सीढ़ी, 
अब्मारी, यढ़ । उसमें सीढ़ी अलमारी है चढ़ो 
आर किताब ले झाझो पूरा वाक्य सार्थक कर 
दिया फिर उसे केवल रखटने बाला क्योंकर कहा 
जा सकता है । 


बिना शिक्षण के यह वाक्य ज्टखला बनाने 
की दामता कैसे हुई । चेतना में पूर्व कन्म के 
ससस्‍्कार अचेतन दो रहे थे--ठेस खगाते ही 


जाग उठे ! यद्द बात भी पुनजंन्म को सिद्ध करती 
है। 


परमात्मा न्याय-निधि एवं करुणा की अनुपम 
निधि द । यद्दी कारण है कि उसने कितनी दी 
पाप की राशियां जमा की दवों तो उसका तत््पय 
यद्द नहीं कि पापों फी विश्व काय पर्वत 
श्टखला को देखकर पु“ण्यों की मनन्‍्हीं आकृति को 
वे विस्थति--सागर में डुवा दें। अथवा ध्यपत 
न दें। ऐसा करने से पापी मनुष्य कभी भी पुण्य 
पथ की ओर प्रबूश्त नहीं दो सकतवा। उसकी 
अधघोगति की वेगमतो उच्छू खल सरिता के 
अनियमित प्रवाह को, प्रतिक्रिया की चट्टान कहीं 
भी रोक नहीं सकती। उसके सम्मुख द्ोते दी 
बह स्थयमेष चकनाचूर दो जाये। क्योंकि यद्द 
भाषना कि पुण्यकर्म सम्पादन करने से भी मुझे 
प्रतिफल भचुर न मिलेगा--डते उन्नति पथ पर 
अप्रसर न होने देगी निरतसाइ और निराशा के 
प्रबल कोके उसे यढ़ने न देंगे। अतय निखि- 
लेश की स्याय-व्यवस्था में कितना दी पापी 





उरदई ] 


सावेदेशिक 


[ देशाओर 





क्यों न हो परस्तु यदि किसी विषय में उसने 
निपुलता खाम की दे तो यह तथ्ट नहीं दो 
सकती । उसके खिये भी पुनजेन्म की असीम 
आवश्यकता है। और घदह पाप फल भोग करता 
हुआ भी अपने पुसुय की मधुरता का आसवादन 
करता है । यदि उसने अधिकाधिक पापमय 
जीवन यापन किया दे तो उसका मलिन आवरण 
उसझही झात्मा के विशुद्ध रूप को ढक लेता दे । 
उसके निवारण करने के लिये परमात्मा ने भोग 
योनि की रचना की है। जिसमे उनसे पापचेश 
को ज़बरदस्ती बारम्वार करवाया आता है और 
इतना अधिक हि उन्‍हें उसके प्रति भर्खय, छूणा, 
ब्लानि, और विरकि की भावनाएँ आकर विच- 
लिख कर शालतो हैं । और उसकी आत्मा पाप- 
मल से निम्रश्ि पाकर विभल हो आती दे | पुनः 
उन्हें पवित्र मानव-देद प्रात होआती दे | यदि 
किली न किसी विधा में पू्ेता प्राप्त की है परश्तु 
पाप-कृतियाँ भी निःसीम की हैं तो वह पशु- 
पस्ती आदि शिस भी योभि के योग्य दोता है 
उसमें खला जाता दै-एवं घोड़ों कुक्षों, जींटियों 
के अन्द्र से ओ विविध विद्याओं के विकरौस 
रृश्गोचर दोते हैं वे इसी के परिश्षाम हैं। किसी 
के कर्म में रेशागणित, किसी के कर्म ते इह्अनियरी 
का आमास मिलता दे । यदद उनके संस्कार को 
हढ़ रखने के लिये है। जिससे ये पाप-योनि की 
घोर यथनिरा के पड़ जाने पर अपने पविज 
संस्कारों को विस्द्वृत नकर दें! अपितु ऐसी 
अषिवेकमयी अवस्था में भी करते चले जाये। 
बुघं पाफ-फक्ष भोग खेमे पर फिर उसको अलुष्य 


औबन में उपयोगी बना सके । इसमे उनकी शक्ति 
परमात्मा की इस झनटठी अमत्कति के साथ 
जाएत रक्‍्ली जातो है। किली को शह्ष्त दो 
सकती दे कि यह कैसी बात दे कि पाप-रृत्य 
बलांत कराने से उसके यद्द संस्कार मिड आत 
हैं एवं अच्छे कम करने रहते से संस्कार स्थिर 
रहते हैं । उसका उस्तर यह है कि खुकरमम करत 
रहने से किसी को उसके प्रति घृणा के भाष नहीं 
उत्पन्न होत । अपितु एक प्रकार के अप उत्साड, 
उमंगों की तरंगें, उमड़ पड़तो हैं--इथ से अम्तर 
आन्दोलित द्वो उप है--रेद में रोमाश् दोने 
लगता है परस्तु ज़बरदस्ती अथवा स्वेबच्छा से 
झुगवाय एवं भोगे हुये पाप के कर्म एवं करमें- 
फल उनके प्रति असीम पेराम्य की शइर पैदा 
कर देत हैं। पापी का हृदय उससे घुक्ति पाने 
के लिये छुटपटा उठता है, ओर यह उन्हें परि- 
त्याग कर देता है। और जो मनुष्य का मनुष्य 
में जन्म है विषमता उसी पाप पुण्य के परिणाम 
स्वरूप में खिलती दिखलाई दे रही दे। यदि 
किसी मनुष्य को उसके कर्म्मानुसार झूत्यु दो 
गई उसने विदा विशेष में विलक्षणता भाप्त की 
थी परन्तु उसे क्रियात्मक रूप में अभी मला 
खकरा था तो दूसर जन्म में उसक संस्कार 
शीघ्र जागृत द्वो उठेंगे। जिनके अनुसार आज 
स्ठति-मेंद स्पष्ट उदाहरण है। यददो पुनर्जेम्म तो 
आशायक्दी बनाता है। पापों से अरुखि, भय 
उत्पन्न करता दै। क्म-फल के जिये पनअंस्म की 
खा को स्वीकार करना दी पड़ेगा। गहीं तो 


बिशय में भीषण प्रखयंकारी कीक्षतसत सादइडय- 





यसुमती यखुम्वरा एवं गगन-मयडल कांपता 
दिखाई देगा । पिशाल एवं दानवों के अत्याचारों 
से ससागरा पृथ्वी दिल जायेगी | पाप का गहरा 
स्याइ अश्ल, पुशय के यत्तःस्थल पर शिरकर उसे 
सदैय के लिये ढक लेगा। व्या, प्रेम, सौद्दादं 
की सुकुमार भावना तड़प-तड़पकर आन दे देगी । 
आशा का अस्तित्य दी विश्य से उड़ आातेगा। 
परन्तु पुनजेन्म का पिशाल साप्ताज्य ऐसा होने 
दे यह असम्भव है। भगवान्‌ वेदू--“कुयन्ते बेहद 
कर्माणि शिजीविषत शत _ समाः” की मधुर 
वर्षा उसी की म्ृदुल स्थापना अतलात हुये कर 
रहे हैं । संसार में यदि यत्किश्चित्‌ शान्ति का, 
घम्म का, सत्य का अटल साम्राज्य छाया है-- 
अ।विष्कारों की मघुर भीड़ लगी हुई दे,--अशाम 
की नींद मिट रही है, शान की ज्योति जगमगा 


लक्य आकाश का चुम्बन कर रहे हें--आवदशोे 
दिमगिरि की घवल चोटियों को खड्ित करने 
के लिये बढ़ रददे हैं तो वद् पुनर्जन्म की ओज- 
स्विनी शक्ति का मंगल परिणाम है ! इस सबके 
मौन संगीत में किसकी माधुरी फूट फूट कर 
निकल रही दे, किसका स्थर गज रहा दे, किसके 
सौम्द्य की भविरल धारा प्रवाद्दित दो रही दे ? 
एकमात्र पनजन्म को! पुनजंन्म की !! पुनर्जन्म 
की !!! क्‍योंकि इसी में तो अखिलेश की झारिदा- 
रिणी स्यायनयवस्था अपने संपूर्ण सोदय के 
साथ मांकियां से रही दे । ऐसा अतीत द्ोता 
दे कि उसने अपने लाधणय की सारी सुधा इसी 
में उ डेल दी है। संसार का समूचा उज्लास उसकी 
दी सत्ता पर खड़ा थिरक रहा दे । 
[ समाप्त ] 


जे 
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रैक खज कर काम तार कर 


भारतीय समाज शास्त्र 


यह अद्वितीय पुरतक भी पं० धम्मंदेव जी विद्यावाखस्पति प्रधारक खायेदेशिक सभा ने ! 


'क नस्मा न नए रत यार सए 4 कर 2 कर मर नए तर सर 


६ 
हु 
हु 
हु 


लिखी है। विद्वान लेखक ने प्राशीन जेदिक सभ्यता का जो गौरव इसमें दिखल।या है तथा डसकी 
तुलना आशुणिक सभ्यता के साथ जिस योग्यता से की है उसे पद कर प्रस्येक आय तथा हिन्दू * 
॥ के हृदय में डसका गौरव स्थापित हो सकता है। पुस्तक का मूरय १), छपई, सफाई उत्तम | हे 


भे मिलसे का पता--सा्वेदेशिक सभा, वलिदान-मबन, देहली । ६ 
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भघंर्ट | 


सार्वेदेशिक 


[ शिशश्थर 


मारतीय समाज में मथयलित बुराहइयां 
ओर 
उनका इलाज 


( श्री प« धम्मेदेव जी विद्यावावस्पति बगलार ) 
#क३६ ७० 


( गयांक से आगे ) 


(३ ) पाश्मापाश्न-विवेकहीन दान 


तीसरी बड़ी भारी सप्माजिक बुराई जो मार 
तीय समाज में प्रचलित है यद्द पात्रापात्र का 
विवेक किए बिना दान करने ओर घन का दुरुप- 
योग करने की दहै। भारत में दाम करने वालों की 
कमी नहीं है। मिखमंगों को पालने के लिए 
इजारों घमंशालाए बन चुकी हें और बनती जा 
रही हैं। दिन रात खाना पीसा ओर सोना यही 
जिनका काम दे ऐसे साथु नाम को कलकित 
करने वाले मिखमज्लों का पेट भरनेक लिए भारत 
के दानवीरों की थेलियों का मु द खुला रहता है, 
पर राष्ट्रीय संस्थाझ्ों को दान करते समय १०, 
१४ रु० से अधिक निकालते हुए उन्हें संकोच 
दोता है। शिव और विष्णु के मन्दिरों के निर्माण 
करने में लाखों रु० खथे करते हुए इन दानचीरों 
को कुछ अजुभष नहीं होता, पर राष्ट्रीय विदृया- 
खय अनाथालय अप्रश्चयर्याश्रमादि में दान देने के 


लिए कहें तो कोरा जवाब दे देते हैं कि इमारी 
संहानुभृति नहीं। भारत के सभी भागों में महम्त 
लोग लास्ओों करोड़ों र० को आमदनी के मन्दिरों 
के स्वामों यने बठे हैं पर यद्ध सारा धन सिवाय 
ब्राह्मणों को प्रीसि भोज खिलाने के किसी परोप- 
कार के कार में प्रायः खर्च महदीं होता । राष्ट्रीय 
काय कर्साओं को सदा धन के अभाव की शिका- 
यत रहती है। हिन्दुओं फे तो जीवन भर की 
कमाई विवाह के अवसर के लिये और नाच 
समाशों में खराब करने के वास्त्र रहती है। यह 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । जातीय घन इस 
प्रकार दिन प्रतिदिन शष्ट दो रदा दे । आवश्यक्ता 
इस यात को दै कि लोगों को सत्पात्र देश काल 
का बिचार कर के दान देने का निरन्तर उपदेश 
दिया जाए तब किसी राष्ट्रीय संस्था को घनामाव 
की शिकायत न रहेगी क्‍योंकि मारत में घनियों की 
झर दानियों की कमी नहीं है। दान कहाँ करमा 
चाहिये इत्त बात को जानने यालों की कमी है ! 


( ऋमझ्ा ) 


कि 


महंशीर्ष ] 


सार्वदेंशिक 
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आत्म तत्त्व 


आत्म तत्व की शिक्षा वेद से लेकर निम्न से 
निम्न भेणी के संस्कृत प्रंथ में किसी न किसी रूप 
में अवश्य मिलती है। इस का कारण क्‍या है ? 
क्यों इस शिक्ता को इतना मदृत्थ दिया गया ? जो 
विद्वान आय्यं जाति की प्राचीन शिक्षा में शरटि 
दी देखने के अभ्यासी हैं, वे तो उपयुक्त प्रश्न 
का उस्तर यद्द दे देते हैं कि आयों ने सब को 
दुनिया छोड़कर जंगल में जाने का रास्ता बताया 
ओर फल यद हुआ कि मुब्क दांथ से आता रहा 
परन्तु जो इस प्रकार का अभ्यास नहीं रखते वे 
गंभीरता के साथ इस प्रइन पर विचार करते हुए 
मदहसर्थ पूर्ण परिणाम पर पहुँचते हैं। सब से पहले 
यह बात समझ लेने के योग्य है कि आय्य जाति 
का धर्म लोकऋ और परल्हेक दोनों की उन्नति से 
पूरा द्वोता द। वेद में जडडां ईश्वरोपासना का 
विधान है उसके साथ साथ चक्रवती राज्य प्राप्त 
करने की भी शिक्षा दी गई दे ओर इस लोक 
और परलोक की पूश्ि के साधन धर्म की पूर्सि 
आत्म तरव से हुआ करती है। जब तक मनुष्य 
सृत्यु से भयभीत रहता दे यह लोक और पर- 
खोंक दोनों में से किसी की भी सिद्धि नहीं कर 
सकता और रूत्यु से निभी कता का कारण आत्म 
तरथ ज्ञान दो होता है आत्म तस्थ के समझ लेने 
से यह बात समझी जा सकती दे । 


आलम लप्त्त 
इम शरीर हैं या आत्मा इस प्रश्न का इल 


( श्री मद्दात्मा नारायण स्वामीजी मद्दाराज ) 
>अ्कुकी तय था ०->रथ्ल >> ०-> नगर शक 


करना दी आत्म तरवज्ञान कद्दलाता है। उप- 
निषदों में बवलाया गया है झौर अच्छा विवरण 
देकर बसलाया गया द कि इम शरीर नहीं 
अपितु आत्मा हैं और मलुष्य अब अपने को 
आत्मा समझता करता है तब समझ लेता है कि- 
“मैन छिन्दन्ति शास्राण, नैन॑ दद्ृति पावक । 
भ चैन क्फेद्यम्ट्मापो मन शोषयति मारुत: ॥ 
( गीता ) 
अर्थात्‌ जब में आत्मा हूँ तब बड़ी से बढ़ो 
मशीनगने मेरा कुछ नहीं कर सकतीं, अग्नि 
मुर्क जला नहीं सकती, पानी मुझे बद्दा नहीं 
सकता और हृ॒या मुर् खुखा नहीं सकती । 
इसी लिये ऋग्वेद में कष्दा गया है कि;-- 
“न सत्मये अवसस्थे कदायव'” ॥ 
अर्थात में कदापि नहीं मर सकता । मनुष्य 
मात्र को वेद ने शिक्षा यद्द दी दे कि उन्हें समझना 
चाहिये कि आत्मा होने से सत्यु उनका कुछ नहीं 
कर सकती । झत्यु से भय उन्हें दोना चाहिये जो 
अपने को शरीर समभते हैं । 
“बारसांसि जीर्णानि घथा विहाव गवानि। 
गृह णाति मरोज्यराणि कै इत्पादि। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार भलुष्य फटे पुराने 
कपड़ों फो उतार कर नये धस्त्र पद्न लिया 
करता है। इसी प्रकार आत्मा ओर्ण शरीर रूपी 
फटे पुराने बस्मों को उतार कर नवीन शरीर रूपी 
नये बख्रों को प्रहदण कर लिया करता दै। कभी 
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हवन की उपयोगिता 


+०कका:7% फवटटयाहम-- 


पूज्य क्रीमंत बड़ौदा भरेश् जो ने इससे अपने राध- 
महल में आने पर कहां था-- जब हम बंगाछ में गए 
थे हमने एक आहो मिक्षनरी से सुना भा कि आर 
समाजी छोयों को एक ही चात अच्छी नहीं अर्थात्‌ यह 
हवन करके जड़ आग की पूरा करते हैं। आप हवन 
सम्बन्धी जो कट्दना आहें कहें जिस से आपकी पोशीशन 
तया अस्य बातें इमें भाझम हो सकें |” 

महाराज की उपयुक्त भांशा पाकर उनकी सेक में 
नम्रसा पूवंक निदेदन किसा गया कि अंगरेजी के भारी 
विद्वान उक्त ब्राइ मिशनरी सज्वम का यह कथन टीऊ 
नहीं । यदि वह महानुभाव संस्कृत के पडित होते अथवा 
आयंसमाज के शस्मदाता वेदज्ञ महर्षि दयबानस्द जी के 


किसी को नहीं देखा गया कि फटे पुराने यस्मों 
फो छोड़व र नये यरतों को प्रहदण करते हुए वद्ध 
दुशखी दोता हो, इसके बिपरीत प्रसन्न दोत 
तो सभी देखे जांत हैं। फिर पुराने और जीखे 
शरीर को छोड़त समय क्यों किसी को ठुली द्ोना 
चाहिए | यही आत्मतत्व है भर इसी शिक्षा 
के भीतर झत्यु से निभी कता का भेद निहित है । 
दां इसमें अभी एक प्रश्न और भी शामिल होनें 
को है, उसके सम्मिलित दोजोने से यद्द शिक्षा 
पूरं तौर से प्रकट दो जायगी--यह प्रश्न यह दै ! 
करपना करो कि एक मनुष्य अभी स्वस्थ है उस 
का शरीर भी अभी जीणेशीर्या नहीं हुआ दे 
आर उसकी झायु भी अभी केवल ३० वर्ष दी की 


( ले०--राज्यरज्ष श्री आत्माराम जी अमतसरी ) 


इबन मस्त्रों सम्बस्नी अर्थो को देख सकते तो वह पऐसा 
मे कहते | आज से कदाथित्‌ चालीस वर्ष पूरे स्वनाम- 
शम्म कवि सल्लाट रवोस्त्र नाथ टैगोरजी के सगे जाता 
स्वर्गीय श्री बकेश्तमाथ जी है और पंजाब पौथारे णे, और 
इमें छाद्दौर में मित्रे थे । उन्होंने भायेसमाज मन्दिर में 
साक्ण देते हुए कहा था कि हस आदि अझसभाजी भौर 
भामंसमाजी एक हो सकते हैं कसोंकि इस में कुछ भेद 
महीं । अब तक हमने अवश्य भह सुन रक्‍्खा भा कि 
आयसमानोी हवस को अभि की पूजा हाथ मोड़ कर 
करते हैं, परन्तु पृजुप स्वामी दयानम्द जी के अत्य ऋणग्वे- 
दादि भाष्य सूसिका के पढ़ने से इसारा अस पूर हो 
गया। अस्तु, आमानों क्री पविश्न सेवा में अजपूवंक 


है तो यदि ऐसा पुरुष कर्शव्य के अनुरोध स 
अपने इस अच्छे स्ासे शरीर रूपी पल को उतार 
देता दे तो क्या यद इससे कुछ घोटे में रद्देगा ? 
उपनिषद्‌ का उत्तर यद्द है कि नहीं ! क्‍यों ! इस 
लिए कि उसका शरीर रूपी वख््र २० वर्ष का 
इस्तैमाली है यदि इतने पुराने और इस्तैमाली 
या के बदले बिलकुल नया और एक दिन को 
भी जो इस्तैमाली नहीं दे, ऐसा शरीर रूपी यख 
मिलता है तो कौन कद सकता है कि यह पुरुष 
घाटे में रदेगा--अस्तु । इस झोत्म तरथ के इस 
प्रकार सममखेने से मनुष्य सदेय निमी क रहता 
है और उसकी यह निभी कता डी उसे लोक ओर 
परलोक दोनों की सिद्धि का कारण बनती दै । 


बसीलिकक--+रथकरा रतन ननम८ 


भागशीष ] 


निवेदन +रू गा कि जितने भी हवन के मस्त पव महा 

बज्ुविधि! तथा अस्य संस्कारादि' ऋषिकृत ब्रम्थों 
में हैं, टन सब के अस्त में नम ' शब्द नहीं भाता, 
किस्तु स्वाहा” शब्द आता है, जिसके भथ शुभ क्रिया 
के हैं अतः हम जद अभि के पूजक भी । इसके भति- 
रिक्त इधन यज्ञ विजशञानमूछक भी है, जैसा कि अंपरेजी 
विश्वकोष इसाइक्शोपोडिशा खिटानिका (/0709700- 
7000॥9 370087)08) के नवीन संस्करण में सवा 

स्व ( | ए200 ) के वर्ग में 7५७ भर्थात्‌ भाग 
को भारी कीटाणु नाशक तथा वायुशोघक ढिखा है। 
आाग जछाकर हम टसमें सुगन्धित और विमाशक 
( $ज़००६ 80७7086व ताष्ठाप्र००(७)६ ) पदार्थ 
डाछते हैं। जैसे कपूर, चन्दन, गूगछ, काबान, केसर, 
शीस के पत्ते बाकछड़, ऊगर, काश्मीरी धूप आदि सभी 
पदार्थ कीटाजुनाशरू ( (3९०॥॥7 ट]6 ) हैं| इंग 

हेंढ के अनेक नामी डाक्टरों के नाम इसकी पुष्टि में 
दिये जा सकते हैं । 


इतना ही नहों विलतु संसार के सब यैशानिक 
तथा डाक्टर उक्त सिद्धान्त को जानते हैं. और वह भी 
हमारी तरह उपयुक्त सामप्री को सुगन्धित और रोग- 
नाझक ( ७७०७५ 50८07060 ॥)॥97०2060970 ) 
कहते हैं । बढ़ौदा के भूस पृव सचिव भीयुत सेडन महो- 
दुय जिस समय ओम न्‌ के इरिज़न बोढिज्ञ हाटस में, 
बीस बे पूरे निरीक्षक के द्रिये भाए थे, तो मैंने डनको 
बताया था कि इरिजन छात्र बड़ौदा के इस वोदिज़ 
हाउस में हवन करते हैं। इबन के सब पदाथ बिना 
कुटे हुए उनको सेंघाए और दिखाए और उनको यह 
भी कहां कि यह इमारी सुगर्िभि रोग कीटाणुनाशक 
स्त्री (89९७४ 5007069व4 एछाश्रगरॉ९००(६7/) 
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हैं तो उन्होंने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा, निस्‍्संदेह 
यह कात टीक है; आज कछ जमंनी के ०क नासी डाक्टर 
तथा वैज्ञानिक ने 2])ए 80९7(6० 00068 
का आविष्कार किया है और जो भारतवष में सत्र 
का्खों रुपयों की प्रतिवर्ष बिकती हैं । इसकी डिब्बी 
के ऊपर किला रहता है कि मच्छर, पिस्सू, खटमक 
भादि इसके सुगम्घि युक्त घृूप रूपी भू से वहाँ आ- 
सकते । मैंने इसको परीक्षण जछाकर किया है और 
ठसभा उपयोग उपयुक्त अम्तुओं के नाश करने में ठीक 
ही सिद्ध हुमा है । क्‍या हवन का यह एक रूप नहीं है 
और टठससे हवन की ठप्थोगिता सिद्ध नहीं होती | 
इयमन सें घी भी तो डाका जाता है, जिसके थिफ्य में 
पेरिस के नामी डाक्टर हेफ़्केन साइब शिन्होंने प्केग 
के टीके का आविष्कार किया है, अपनी पुस्‍्तक में छिसझते 
हैं कि क्छेरीफाइट बटर, जिसको भारतवर्ष में थी कहते 
हैं, रोग कीटाणुनाक्षक है। 


नीम के पत्ते तथा ग्रिलेय भी, जिन्हें हवन में डाछा 
जाता है, भारी विषनाझक हैं मछेरिया स्वर इनके धुएं से 
भाग जाता है। वेच कोग कुनेम की जगह भीस को 
ज्कड़ी अथवा टहनी का काढ़ा पिछाकर रोगी को चगा 
कर देते हैं और गिल्‍्लोथ भजंकर ज्वर को दूर कर देती 
है | गुड और शक्कर का भी हवन सामग्री में प्रभोग 
होता है। अमरीका के नामी डाक्टर इन्हें तथा इनके 
चुएुं को हेफीवर ( उतर विशेष ) का माशक बतलछाते हैं । 
इवम सामग्री के सुर्गध्चुक्त, रोगनाशक, मिष्ट और 
पुष्टिकारक पदार्भ सभी विषनाशक हैं | जौ का छुआ भी 
मच्छर भगाता है, और चावक्त सथा खीछें, डिनका 
विवाइ समय होम होता है, छाठी के रोगों को दूर 
करते हैं । इंजेश्शन को सगह इसारे वैध ऋषि हवन पूस्र 
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से रोगी को 'चंगा कर सकते ये । 


में जब भीमान्‌ के इस कमरे में भावा तो मैं सच 
कइता ईं मुझे ऐसा माल्म हुआ कि कोई दृढ़ आाष- 
खमाजरी श्रीसानों के कमरे में इषनकुड घुसा गया है । 
जिससी हवन की झावदयकता ओमानों ने समस्त जोर 
डसकी पूर्ति की है डतनी कोई भी आयं-समाजो कब 
और कहां बहता है । भीमानों को आजा है कि प्रत्येक 
कमरे में दिन में कई वार अआांदी का घृपदाम-नजरसमे 
सेर भर चन्दन, सेर भर गुगक ओर सेर भर छोबान 
जलाधा जाय-फेरा शावे । शोमान्‌ घोरोप में अनेक बार 
फिर आये हैं, अतः झाप स्वय जानते हैं कि वहां के 
डाक्टर अब राश्यक अकाना कोड़कर कपूर तथा अम्दग 
जफाने का अत फे रहे हैं। जिस कमरे में फिनाइज 
छिदका हो यहां को दुरंस्थ भारी सिर पोड़ा कर देती 
है। यहो बात फिनाइछ को गोछिपों के सम्बन्ध में सी 
है, परन्तु नीस का पाना छिड़कने में तथा सीम के पते 
किताबों तथा कपड़ों में रखने में यह दोक नहीं । युरु- 
कुछ बृश्दावम में ते हुए हम नोस का ठत्त प्रयोग कर 
चुके हैं । भ्रझुतसर में जब प्रथम बार प्छेग आया था, 
तो इमने अपनों इवेक्ी के तीनों खंढों और मंक्विछों में 
एक वृहत्‌ अखंड हवन एक मास भर, जब उसकी ज़रुरत 
थी, जारी रक्‍्ला और इश्वर कृपा से हवन से इम घर 
को रोगक्ीटाणु-रहित कर सके थे, भरहइ बस इम पर 
भर्ती सांति सिद्ध हो सुदी है | इसारे परिवार में कई 
प्राणो ये, ओर मैं भी उसमें रहा परम्तु कोई रोसी नहीं 
हुआ न प्छेग के चदे मझन में आसपे। इसे वहां के सब 
हिल्दू तथा अन्य छोय जानते हैं भौर हषव की उपफ्यो- 
जिला के वह सब जीवित साक्षी हैं । इस सिद्ध प्रमेग 
ने भक्ृतसर में इृदत का सारी प्रखार कर दिया । 


ओीसानों मे सुना होगा कि बंगसूषण स्वर्गीष भो बाबू 
सुरेशद्रनाथ बनी महोदय ने एक छाख रुपया सरकार 
को दाम में दे रक्‍्शा है कि यह गायों मे मच्छर वाले 
घरों में मछेरियां ( ॥॥095000 "२०६४ ) दाना 
बांदें । इनका यह दान बढ़ा उत्तम है । पर ऋषिकाछ 
में प्र के धर में हसन होने से उक्त मछेरियों की जरूरत 
मे होती थी | स्नान से पहले थदि मनुष्य सरसों का 
सैक सफर घ्नान करे तो उस मनुष्य के पास रात जा 
दिन को सच्छर नहीं आ सकते | इसजिंये हवन यज्ञ के 
प्रचार से देश के भ रो रोग इम दूर कर सरते हैं, यह 
इमारा मिनी अनुभव तथा तक के अतिरिक्त योगेप का भी 
विज्ञान इमारी पुष्टि कर रह है । दयानरद्‌ जन्म शताब्दी 
के सदोत्सव पर मथुरा मे दो छाक्ष मनुष्पों का नगर कई 
दिवस तक बसा रहा था; परन्तु पृथ्य महात्मा भी 
मारायण स्था-जी ने भारी हवन यज्ञ का प्रबन्ध किया 
था, जिसके प्रभावस्वरूप वहां कोई भी ऐसे संक्रामक 
रोग, जियड ऐसे मेों में फेलने की सम्भावना रद्दती है, 
नहीं फेछ पाये | भ्रतः वहां पर उपस्थित अनेक दर्शक 
भारतीय नेताओं मे हवन के क्ञाभ स्व'कार किये और 
इसी प्रकार गत वर्ष १६३३ के अक्तूबर सास में एक 
विशाक्क भक्ष ऋषि निर्वाण-अर््धृंसताब्दी के भवयसर पर 
अजमेर में होता रहा | इस अवसर पर उपस्थित पुढ्षां 
की जनसंब्या सभी ज्ोग एक स्वर स्वोकार करते हैं, 
अतः इतने भारी मेले में और निर्वाण अद्धेसताब्दी के 
आयंनगर में भी बृहद्‌ हवस के काग्ण कोई संक्रामक रोग 
नहीं फेका । इससे प्रत्पक्ष तथा अनुभपम्िद्ध पृष्ट प्रमाण 
और क्पा दिया सा सकता है । 

यदि दस सहस्र रुपये उक्त बज में अजमेर में सूखे 
हुए तो छास को बस्ती पर प्रति मनुष्य दो आगे ही तो 
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पडे। यदि इस इसकी लगह सइस्रों रुपणों का फेनाइक भी भाने से पुर्व हमारा नाक इमें बतछा देगा कि यहां की 
ध्यवहार में छाते तो सक्रामक रोगो को तो भाशझ्ा नहीं वायु दुर्शन्थमय है अत' उस जगह । वेद का निम्न मत्र २ 
थो, परस्तु डसकी जगह सिर परोडा का किविज्न प्रसाद शानेग्द्रिय, छटे मन और सातवीं बुद्धि को पमाद्‌ रहित 
छेकर तो बाजी घर को जाते हो । ऋषि ( [75)!006 &0005 ) बह रहा है पही 


अमरीका के मासी डाक्टर तथा योगी ढेविस साहिब डेविस था मत है। 


दिकते हैं कि मलुष्य का इंश्वर ने नाक रूपी जा देवता 
( 50४८)! ) दे रक्‍्खा है वह मदि उसके अनुकूछ चछे 
तो कभी बोसार नहीं हा सकता । किसी बेज्ञ निक के £पिम। ( यजु७ प्र« १४ सत्र १४ ) । 


सप्त आषस प्रति हिता दारीरे सप्त रक्षम्ति सदभ- 
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अखिल भारतीय आर्यकुमार-सम्मेलन 
प्रधान 
रायधाइब ओ मदनमपोहन भी सेठ का भाषण 
गन नवम्बर मासमे मेरठ नगरमे झाश्येकुमार-सम्मेलनका अधिवेशन बडे समारोह और बड़ी सफलताके साथ मनाया गया 
था। उस अवसर पर श्री सेठजी ने सभापति पदके आसनत्रे जो भाषण दिया था उसका सार यहा दिया जाता है---स० 


कुछ दिनों से भायकुमार समाभों का संगठन बहुत 
ढोछा हो गया है । किसनी आायकुमार समायें बन्द हो 
गई', किसनी ही भाम सातञ्र की हैं और कुध सभायें 
ऐसी हैं जो अपनी शिरोमणि परिषद्‌ के आदेशों का उचित 
रीति से पालन नहीं करतों । परिणाम स्पष्ट है जाय॑ 
कुमार सम्मेक्षमों में आयंकुमार सभाओं के बहुत थोड़े 
प्रतिनिधि पहुँचते हैं ! मैं पूछता हूँ कि आज इस सस्से- 
छान में जिसे अखिल भारतीयता की डपाधि दी गई है, 
प्रतिनिश्ियों की तादाद झोचनीय नहीं है | क्‍या हमारे 
इस मन्दोत्स'ह को प्रशंसा की जा सकती है ! क्‍या 
इतने अल्प प्रतिनिष्चित्व से इस अपने डर्देषयों में 
सकल्नता प्राप्त कर सकते हैं ? मेरी प्राथंभा है कि 
सबसे पहछे आप अपने संगठन को ठन्नन बनायें, 
निर्शाव समाजों को सजीव करें मरोहुई सभाओं 
को जिलायें और नयी नबी सभाय॑ खोले - ग्राम 
ग्राम और नगर बगर में ऐसी भारय॑ समाओं की 
स्थापना ह्वानी चाहिये ओ अपनी शिरोमणि सभा का 
आदेश पालन करने के छिये प्रणपण से तैयार रहे । 
मैं देखता हूँ विद्यार्थी दुरद में आव्य समाज के प्रचार 
के किये नतो आय समाज प्रयस्नशीर हैं और न 
आये कुमार सभाएँ। इस उदासीनता या उपेक्षा के 
कारण शिक्षा केन्द्रों के छात्र बेदिक धर्म की भोर भग्नसर 
नहीं हो रहे हैं। गवयुवक विद्यापियों में एक विचित्र 
कऋर भरुचिकर कहर शक पद्ी है. शिसे जधार्मिक वा 


ईंपवरहीन फहर कहें तो अनुयित न होगा इसके किये 
आयेकुमारों, अबंसमाओं के नेताओं और काय कत्तोभों 
के सहयोग से ऐसी प्रचार व्यवस्था करानी चाहिबे 
जिससे मवयुवक समाज वेदिर घम की महत्ता को समझ 
कर आय समाज की ओर अग्नमसर हों । श्रह्द काये अवश्य 
अ्रम तथा घनसाध्य है, परस्तु इसक्रे बिना काम नहीं 
च सकता । आय कुमारों में बहुत से विद्यार्थी हैं, 
उन्हें अपनो शिक्षाप्रों को दुघेट धाटियों में होकर 
निकलना पड़ता है। ऐसे भाई अवकाश हीमता का 
टज़ पेश कर सकते हैं | परन्तु जहाँ चाह यहाँ राह! 
की छोकोक्ति भ्रसिद्ध है । अगर घम का प्रदन वास्तव सें 
सब से ऊंचा और बड़ा है तो ठसके किए इमें सब से 
पहले अवकाह्ष निकालना पढ़ेगा । आयसमाज़ के वते- 
मास नेता भी कसी समय विद्यार्थों रहे हैं, परस्तु ये 
अपनी पढ़ाई के दिनों में भी बधेष्ट धर्म सेवा करते रहे । 
साधु महात्माओं का सत्संग करने और ठसके उपदेश 
सुनभे और घाभिक श्वाध्याय करने से आयंकुमारों में 
प्रगति झीछस! की खुब वृद्धि हो सकती है। इसमें दूसरों 
पर वाणी से प्रभाव डाकने के छिए उतना चिम्तित 
गहीं होना चाहिर जितना कर्म से सिक्षा देमे 
के किए । मैं समझता हैं अगर इमारे आमंकुमार, 
संघटन, स्वाध्याय, सत्स'ग भौरः स्वाव॒जस्थन से 
कास के तो ये बढ़ी से बड़ी कठिनाई को भासानी से 
दूर कर सकते हैं। गवधुवकों में अक्षय-शक्ति भग्हार 
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होता है था होना चाहिए | नहीं हो तो यह बड़े 
दुःख की बात है। हाँ उरहें. अनुभव 
करने के किए वयोवूद्ध जिठानों से परामक्ल 


कहजा पड़ेगा । शक्ति और अनुभव का सम्मे इन होना 
ही सफकता का भी गणझ है। आयं-समात्र में €वियाद 
पर बहुत कम कुठाराघात हुआ है | इसके लिए तरुणो 
के ठष्णोत्साइ की बढ़ी आवश्यकता हैं । नवयुवक 
सामाजिक क्राति करने की अदूभुत क्षमता रखते है । 
को काम भाज पचार्सों वर्षों में भी नहीं हुआ बसे प्रति- 
क्ञारद गवयुवक एक साऊ क भीतर कर सकते हैं । 
वर्णब्यवस्था का कैसा पिक्ृतस्थरूप है । छेश्ननी भौर 
बाणी द्वारा भछे ही गुण कम की पुष्टि की जाती हो 
परम्तु इस विषय से क्रिपात्मऊता को बहुत कम स्थान 
दिया गाया है। वही विराद्रियाँ हैं और वही रीति-रिघाज 
हैं | क्या झायकुमार अपने शक्तिभण्डार को रूढ़िवाद 
का गढ़ गिराने में नहीं ब्पवहुत कर सच्ते ! हिन्दू जाति 
के पुण्य-पाइप को रूढ़ियों की असर बेल ने घेर रखा 
है, जससे उसका विकाई बिछकुछ रुक गया है । आमे- 
कुमारो | इस आति की रक्षा का भार तुरुद्दरे ऊपर है 

तुम अपनी जाति-जननी का सकट दूर कर किसी पर 
अहसान नहीं करोरो, वल्कि अपने ऋण से किसी अंश 
तक उऋण हो सहोगे। करंब्य प'छन में निमंपता की 
बड़ी आवश्यकता है । झठे छो रापवाद और निरभंक विदा 
के रोड़े उठाकर फ्रक दो | निभय सिह के समान कार्य 
क्षेत्र में भागे बढ़ चछो । तुम्दे चाहिए कया ! द्वदयों मे 
साइस और परम प्रभु परमात्मा का आश्ीवांद | जिन 
जोरों के हृदय में यह पयित्र भाव भा जांते है वे संसार 
में बड़े से बढ़ा काम कर सकते हैं | इन्हे न ख्तत्यु का 
सब होता है और न छोक निम्दा का खटका । वद पहिछे 


अकेका भागे बद्ता है और फिर थोढे दिलों बाद उसके 
सेहडों सइस्तों अलुयाथी बन जाते हैं । आ्यकुमारों से 
सेवा भाव की खूब अधिकता होनी चाहिए | टस सेवा 
भाव की जिसकी बिना किसी प्रकार के प्रतिफकक को 
आकांक्षा किये, क्ोक-कक्याण काममा के ठिये 
आवदधयकता है । आजा कुमारों का सेवा 
भाव दीय दुखियों, अनाथ झबजाओं और पीढित- 
निस्सद्वायों की रक्षा के लिये होना चाहिए | डणकी 
सेवा का डपयोग देश, घसमं और समाज के छिये हो, 
तभी गौरव की चात है । आर्य-समाज को भाधारशिछा 
तप और त्माग पर रक्‍्सी है। सेवा का सब्या आदर्श ही 
उसका छद्य है। झाज तप और त्याग की कमी से 
अथवा निःस्वारथ सेवा की उपेक्षा से आय समाज की जो 
शोननीय दुझा हो रही है, मैं चाहता हूँ कि भापका 
सवा धर्म प्रेम उस का अन्त करदे । सेवा के सूथ्य 
उपवन में शासन की उप्र आग छगी हुई है। आ- 
सेकुमारों | तुम उससे अलग रहना और दसको ओर देखना 
भी नहों---पुम को खल्ाति के सच्चे सेंगिक हो | सेनिक 
का कास कतंद्म पाक्म में डटकर उद्देश्य सिद्ध करना है। 
कोग कहते हैं कि हम घर्म पर सर आये, आति पर 
प्राण गंवा देंगे । में कहता हूँ सरशना भासान है, परन्तु 
धर्म या देश के लिये कष्ट सह कर जीवित ₹हना वड़ा कठिन 
है | में आप छोरगों को जीवित रहने के दिये कहता हैं । 
परन्तु यह ओवन ख्त्यु से भतियोगिता करने वछा न 
हो, उस में जाग्रति के पूरे और स्पष्ट कक्षण होने 
चाहिये । भाइसो!! आप छोगों से कदा चित भारतीब 
भ्रापो की दृशा किए हुई नहींई । आप चाहेंतो 
अपने उद्योग द्वारा करोड़ों आमीस मृक भाइयों के 
दु ख दूर कर सकते हैं। आखिर आपको अपनी पढ़ाई 
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खिखाई से कभी कमी अवक्मश मिझता ही है। क्या 
भाप इस छुट्टी में ग्रामों में जाकर अपने हम अयोष 
और खाघधे सादे भाइयों की दशा गहीं सुधार सकते ? 
याद रहे, से सारतबर्ष प्रार्मों ही में रहता है। भार 
सीयता की उक्कम्त ज्योति डन झोपडियों ही में जकती 
है। वे स्वय भपने किए कुछ नहीं सोच सकते परस्तु 
दूसरे खोगों के झुम भाषनासव सच्चे टपदेश ठमके 
हृदयों पर भवपय असर करते हैं । आप छोगों के भोड़े 
से उद्योग हारा खासतों करोड़ों आम भाई वेदिक घमे के 
झण्डे के मींचे आ सकते हैं। में चाहता हैं कि हमारी 
आयंकमार सभाएँ झ्रास्त प्रचार के महत्वपूर्ण प्रदत पर 
अक्शच विचार करें और प्रामों के दिए उन अचार के 
साधनों को अवश्य जुटावें लो ठगके छिए उपयक्त हो 
सबते हैं । 


बन्दुओ । कदाचित्‌ इस युग में भब मुझे यह 
बताने भी भावशम रूुता महीं कि सदाचार भौर सादगी 
भारतीय संस्कृति के मुख्य कक्षण हैं । इस दूसरों के 
गुणों थो तो छे सकते हैं परम्तु किसी के चकार्चोत में 
आकर इम्में अपनी सस्कृति को कमी भ भूकना चाहिय्रे। 
हमारे आचाम ऋषि वयानस्द ने आये सस्कृति को 
जीवित रक्षने के छिये कितना भागीरथ प्रयत्ञ शिया। 
अट्टिपा के अवतार महात्मा गारघी भारतीयता के पक्के 
समर्थ और भक्त हैं। आयंसमाञ तो विश्युड भाये- 
संस्कृति की प्रचारक स स्था है | ऐसी दशा में इमें एक 
क्षण के किए भी अपनी स स्कृति से अकग व होना 
शाहिप्‌ | हमें भव तक इस रूप में जीबित रखने थाली 
इमारी यह स॒ ₹हृति ही है । दुर्माग्यवश आज एक छहटर 
चल रही है वह है घर्म और हेश्वर के बहिस्कार की | 
जो विवेक जुदछि से हाथ जोकर इंश्वर और घम के 


विदुद्ध युद्ध कर रहे हैं । टगकी अवस्था दवमीय है। थे 
वैदिक घर्म की वास्तविकता को भहीं समझते | ठगकी 
भाँकों के आगे सदैव सम्प्रदाववाद के कीटाणु रुकवृक्षातें 
से गले हैं और इन्हीं को वे धरम कर प्रझूृस रूप समाप्त 
चैठते हैं । ऐसे व्यथवाद से मव््युवकों गो सदेद बचना 
अहिये और उसको बृद्धि में सहावयक होगा पाप 
समझना चाज्यि लो घर्म पराई स्त्री को भाता के 
समान समझने की शिक्षा देता है, जिस धर्म में दूसरे 
के घम जा अधिकारों को हड़प जाने की पातकों में गणना 
की गई है और को धर्म सनुष्य ही नहीं कितु सूतमात को 
आश्मवत्‌ समझने के छिये बहता है उसकी गिश्दा करना 
अविवेकपूर्ण काय है। ऐसे विषेक प्रभाव से आय कुमारों 
को स्थय बचकर दूपरों को भी बचाना चादिये। 


आशा अकुर नवयुवको ! मैं पहले ही कह चुका हूं 
कि यद समय तक्धरबाज़ी का मही काम करने का है। 
मैं आपको कोई नवीन योजना महीं बसा सकता | हमारे 
आचाये मे हमारा छेत्र इतना न्यापरु और विशाकू बना 
दिया है कि ठसमें इस गथारुच चाहे जितना कार्य कर 
सकते हैं । ऐसा कौनसा आम्दोफन है जिसका बीज 
आधुनिक युग के सबसे बढे विधाता ऋषि दयानन्द ने 
वपम महीं किया । पब्रायंससाअ में रह कर कौनसा 
डपयोगी कार्य है जो नहीं किया जा सकता । कास की 
कप्ती नहीं, काम करने वाछों की कमी है । मेरो भ्रवक 
अभिकाया है कि इस कसी की पूर्ति इसारे अ'र्स-गवयुवकों 
हारा की जाये । ऋषि दयामस्द ने गर्स से केकर सरण 
पर्येस्त मनुष्य के किये कतंध्य निर्देश दिया है। व्यक्ति- 
गत करलंब्योंसे छेऋर स्वराउप्र प्राप्ति और मुक्ति छात्र तक 
का मारी बताया है | फिर समझ में नहीं आता कि छोथ 
झार्य समाज से क्यों डदासोन होते आते हैं | मेरो राय 
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में, जैसा हि ऊपर कहां गया; आयसमात्र में जीवम 
जागृति भौर तप त्याग के साव कम होने ही से शिथ्िक्षता 
का भवेश हो रहा है। इस शिकिकता की शीज्रातिशोघ्र 
पूर करने की आवदयकता है | 

केवक ए% प्रस्ताव मैं विशेष रुप से भापके सम्मुख 
उपस्थित करता हूँ वह यह है कि एक ऐपे सुयोग्य 
उपवेझ 6 की झायोजना की जाथ ओ वर्ष में एक एक दो 
दो मास यूनीर्वर्धिटों और काछित्र केन्द्रों में रह कर वहां 
के विधार्पो सघुदप को आयंसमात्र और आयकुमार 
सभाओं की भोर खींचे | घुट्टिमों के समय में प्रति व 
एक छोटीसी ब्य [दप्रान भाछझा तड्थार करें और ठसे दक्त 
यूनीवर्सिटी भौर काछित्र केम्दो में देवे । इससे दो 
विशेष काम होंगे एक बह कि विद्यार्थी नवयुवक भागे 
समाज और कुमार सभाओं की ओर खिच्र कर सभाखद 
बनेंगे जिससे कुमार समायें ठत्नति को प्राप्त होंगी। 
दूसरे यह कि अच्छा साहित्य भी सस्यार होता जागगा। 
मैं आप से अनुरोध करू कि आगामी ब्ष में इस 
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कार्य पर आप बज दें और इसमें सफकछता प्राप्त करें | 
बदि पेसा हुआ तो वस्तुतः बड़ सौभाग्य की बात 
होगी । वैदिक भर भाशाबाद का घर है टसमें गिराशा- 
वाद के किये कहीं गुआइल नहीं। जो गिराशा भिश्ना में 
बेंठ कर “कि कर्तध्य विमृदर बन जाते हैं, ये वेदिक भस 
के सेवक नहीं कहेँजा सकते । बेद भगवान्‌ इमें भम्तिस 
इजास सके आशायादी तथा कमवीर बने रहने का आपेश 
देखे हैं। परम प्रसु परमए्रमा पुरुष,थीं पर अपसी पीयूद- 
चारा का ज्ञोत बहाते हैं । हमें भी परमात्मा पर भ्रटक 
विष्वास रखते हुये कतंब्य पाक्षन करना आदिये! 
नवयुवकों की सफरूता के जिधे तो बह अमोघ औषधि 
है। आगे, प्रतपति परमात्मा के समक्ष कर्ंब्य पारछून 
का अत घारस करें, जिससे हम में कार्य करमे को अभूत- 
पूव॑ समता का डदब हो और इस सॉसारिक मोह माया 
त्याग कर धमे, समाज और राष्ट्र की सेवा में सर्वात्मना 
संकरन हो सके । 


७० समवाभाभाभाभाा हक धकरमान्राी हक धान (फु>नन>न्‍नतम८रपान००० तु शहममा्ाााााकमालहक (5-->+->«-२र5ः०० ००; राम) 'ाममाभममााम मर पक 


खेलक-- 
श्री प्रियरक्तजी 


मूल्य २) रु० ] खुन्दर छुपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १)) रु० 
प्राप्ति स्थान-- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, देहली । 
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दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर 
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सामाजिक-जगत्‌ 


मद्रास “आयय-सुस्लिम” सुकुहमे के सच्चित सपाचार 


(१) मद्रास मगर में भीमती सार्वदेशिक सभा 
के आधथीन गत कई यर्षा से प्रयार हो रहा हे । 
इस समय मगर में चार समाओं हैं । उनमे से 
एक टिप्िकेन विभाग में पाएकाफट्स रोड पर 
है । प्रति शनिवार समाज मम्द्रि मे प्रयार 
होता है और प्रति रविवार ट्रपिक्रेत के समीप 
समुद्र किनारे । दूसरी जगद भर्थात्‌ समुद्र 
किलारे की सभा बहुत जनप्रिय दो गई है । प्रति 
इतवार ४०० से १००० सक्र जनता एकत्रित हो 
जाती दे । 

(५) दो सितम्बर १६३४ को इतवार थां। 
और यथा नियम आयसमाज की सभा समुद्र 
किनारे यल रही थी | लगभग ५०० गज की 
दूरी पर उसी दिन और उसी समय मुसलमानों 
ने भी एक सभा की जिस का उद्देश्य एक ईसाई 
पादरी द्वारा लिखी पुस्तक, जिस में इस्लाम 
की समालोचवा थी का विरोध करना था। 
डस सभा में २० इजार के करीब मुसलमान 
इकट्ठे हुए थे ओर अनेकों के दाथों में डर्डे व 
मडडे थे । 

(३) मिस्टर झआरुख सवइन्स्पेक्टर पोधिस की 
शुहांदत के मुताबिक “में आत्धंसमाज की सभा 
में खड़ा था। लगभग पोने सात बजे शाम, जब 
समा आरी थी, कुछ मुसस्मानों मे सभा में 
ऊचम भचाला शुरू किया । मैंने सुसस्मानों को 
बहुत मना किया परन्तु शो गहीं दके ।” इसके 


कुछ दी क्ष वाद आयों की सभा का लैम्प दूठ 
गया और अधेरे मे चारों ओर भगदड़ 
मच गई । 

(3) कुछ समय याद्‌ पोलिस ने स्थल पर 
पहुँच कर लोगों को खदेड़ा । उसी वक पता 
लगा कि एक अब्दुल रहीम नामक युवक-मुस 
ल्‍्मान रत पर लहल॒ुदान पढ़ा है और प्राय निक 
लने क क़रीब हैं । थोड़ मिनटों वाद वह मर 
गया और उसे पोलिस ने डी० * स्टेशन पंर 
मेज दिया । १४ २० व्यक्ि--दिख्‌ मुसलमान 
घायल हुए झौर यो हस्पताल पहुँचाय॑ गय। 

(५) चनन्‍्द्‌ मुसलमान मिल कर रात को ८॥ 
बजे झायसमाञ्र द्िप्रिक्न के एक सभासद्‌ भी 
कपन्नन के घर पहुंचे और उल खूब मारा पीटा 
तथा प्रयज्ष किया कि यो अब्दुल रद्दीम की रुत्यु 
का उत्तर दायित्व अपने सिर पर लेले । जब 
उसने स्वीकार न किया तो उस घसीट कर 
पोलीस स्टेशन पर ले गय॑ झोर दद्दा गिरफ्तार 
करा दिया । 

इसके पश्चात ट्रिप्तिकेन समाज के मन्त्री तथा 
कऋम्य ८-१० प्रमुख सभासदों के घरों की तला 
शिया हुई और उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। 
लिखन की झावश्यकता नहीं कि इमने शीघ्र दी 
उन सब के लिय जमानत का प्रयल्ल कर उन्हें छुड़ा 
लिया। केयल भी कज्नत को पोलीस कमिश्तर ने 
जमानत पर छोड़ने से इन्कार किया क्योंकि 
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उनके कथनानुसार भी कन्नन के विझद पर्याप्त 
प्रमाण मिल गये थे । 

अस्तु, दस दिनों की रिमेयड के बाद अनन्‍्यों 
को तो प्रमाण न मिलने के कारण छोड़ दिया, 
परन्तु श्री कज्नन को फोर प्रेज़िडेग्सी कोर्ट में 
धारा ३०४ के अनुसार परीक्षार्थ भेज दिया। 
उक्त कोट में इमने तोन यकीलों को नियुक्त 
किया, परन्तु सफ़ाई की दलीलें दाईकोर्ट के लिये 
महफ्‌ज़ रक्‍्खीं । 

(६) २९ नवम्बर को मुक़ददमा “सेशन्स” में 
हाईकोट पहुंचा । पोलीस ने न जाने क्‍या सोच 
कर धारा ३२०७४ को ३०२ मे तबदील कर दिया । 
अब भी कन्नन दो जीवन-मरण का प्रक्ष थो और 
उसके साथ झआायसमाज की भ्रतिष्ठां का । हमने 
स्थानीय सो क ४ बरेस्टर भीयुत नजैयट प्रायट 
को इसके लिये नियुक किया । उसकी रियायनी 
फ़ीस १०००) रु० (एक इज़ार) नियत हुई। 
जरी निश्चित हुए । ४ अ प्रेज़ और ४ हिन्दू थे। 
जस्टिस पायडुरंग राड जज थे । पोलीस की 
ओर से सरकारी घच्कील ओर अपनी तरफ़ से 
उपरोक बेरिस्टर । इमारे बेरिस्टर ने निद्मायत 


इशियारी से विरोधी साक्षियों को तोड़ डाला 
और झम्त में “आम्यू” करते हुए जूरी को कायल 
कर विया कि अभियुक्त सर्वेथा निदो ष है। जज 
भी जूरी से सहमत हुआ श्ौर अभियुक्त निदोष 
करार देऋर सोमयार ता० २६ को छोड़ दिया 
गया 

धीयुत कन्नन को प्रोसेशन में झयेसमाज 
लाया गया और वहां सब सभासद्‌ उससे प्रेम 
पूर्वक मिले लघ्याद्ार के बाद भीयुत कन्नन तथा 
डसके भाई को स्थास्थ्य जाभ के लिये मद्रास से 
बादिर पोटर में भेज दिया । 

(७) इस सुक़दमे में लगभग १४००) र० कुल 
व्यय हुआ जिसका अधिक माग स्थानीय सज्नों 
हारा दी प्राप्त हुआ । 

समाप्त करने से पूर्य में भ्री पूज्य मारोयज 
स्थामी जी प्रधान सार्वदेशिक समा का आये- 
समाज, मद्रास की भोर से हार्दिक घन्यवाद 
करता हूँ, जिन की सद्दायता तथा सद्दातुभूति 
से हमें इस मुकदमे में आशा व उत्साद्द पूर्वक 
काय करने की शक्ति मिली । 


के? मी ती। 


कर्तग्य पालन कीजिये 
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$ 


$ समस्त झाय॑जगत्‌ को शिरोमणि सभा सार्थदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सा्वेदेशिक सभा का मुख पत्र है। प्रत्यक आये, आये-परियार तथा झायंसमांज $ 


$ का करांब्य हे कि वह उसका स्वयं प्राइक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी 


ई 


रे झाय-परिधार भोर समाज को बिन। 'सावेदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए सार्वदेशिक' 


के प्रसार में लद्टायता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आग का कक्तेव्य है| 


2 


बचे कड़े करे कड़े कहे कई कड़े कड़े कई कड़े कहे + | कड़े +| कड़े +*६/४६ 
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सा्यशेशिक 


[ दिश्लस्थर 





पालैस के विरुद्ध भीषण रहस्यों का भण्डाफोड़ 


सौता रोट ( सिन्ध ) में गोली वर्षा और उसके पश्चात्‌ 





राहुआ केस गत १८ नवम्बर को रहहुसा प्राम 
से २ भील दूर सीता रोड पर सबडिपषीज़ञनल 
मेजिस्टू 2 की अदाखत में शुरुदुआ। भीम्‌लचंद 
और झासम्दास सफ़ाई के वकील और सि० 
हाजीखां मुद्दरई के वकील मौजूद थे । वह स्त्री जो 
मुख्य अभियुक्त थी सेड खेमचन्द्‌ तथा अभ्य दो 
आय्येसमाजियों के साथ सकक्‍खर से आकर 
झवालत में उपस्थित हुई । यद्यपि कोर्ट में उपस्थित 
होने के लिए यह बाध्य नहीं थी | यह खुना 
जाता है कि मेंहर का वकील मि० मंगतराम 
सफक्‍लर गयां था ओर सेठ खेमचम्द जी को कोट 
में द्वाज़िर डोने के लिये रफ़ामन्द्‌ कर लिया था। 


मुक़दम के शुरु होने से पर्व मि० मंगतराम 
धकील तथा एक दो अन्य ज़मीवारों फी प्रेरणा 
पर सेठ खेमचन्द जी ने स्त्री को उसके सम्बस्धि- 
यों से म्ंट करने के दिये प्रेरित कर दिया । सेठ 
खेमयन्द्‌ जी से उन लोगों ने यह भी वायदा करा 
जिया कि यदि यह ख्री अपने रिश्तेदारों के साथ 
आना यादहेगी तो उन्हें कोई आपसि न होगी । 

सम्बन्धियों से मेंट 

मेजिस्ट्रंट के हुक्म से यह सी अन्य 
स्त्रियों के साथ एक पृथक कमरे में भेजदी मई । 
ऋर उस कमर में री का पठि तथा बच्चे आदि 
भी साले गये जब भेंट डो रही थी तो पुलिस 


जे कं जण+ अमल 


उस कमरे की जौऋसी कर रही थी। भेंट के 
लिए २० मिनट दी गई थीं परन्तु भेंट में भाधा 
घन्टे से ज़्यादा वक्त ले लिया गया और इस बीच 
में खी के रिश्तेदारों ने अपने पति के पास चले 
जाने के लिये उससे अनुनय-विनय की । सेंट के 
दौरान में बहुत से झादमी उस कमर कें चारों 
ओर घूम रदे थे और आधे घन्टे में यद्द संख्या 
लगभग ३०० तक हो गई थी। कुछ मौखवी भी 
कमरे के पास पहुँच गये थे और वे भी स्त्री को 
उपदेश दे रहे थे। इसके तत्काल बाद भरी द्वाजी- 
खां ने अदालत से प्रार्थना की कि यद्द ख्री से प्रश्न 
करे कि हिम्दुओं के सम्पक में ज्ञाने से पूर्ण क्री से 
पूछा जाय कि यह कहाँ जाना पसन्द करेगी । 
खसरिश्तेदार के खुपुदे स्त्री से यद भ्रश्न करने 
ओर मि० हाजीसखां का सम्तोष करने का काम 
किया गया | जब स्त्री से यकील दहाजीखां की 
उपस्थिति में सवाल किया गया तो उसमे 
उत्तर दिया कि में हिम्दुओं के पास जाऊँगी। इस 
के बाद कोर्ट के इद्ाते में बड़ो भीड़ जमा दो गई 
आर अज्ञांदों अकयर ! के वारों से कोर्ट के काम 
में कथा पढ़ने खगी और मजिस्ट्रट ने भीड़ को 
इठहने का हृक्‍्स दे दिया । मौलधियों के उपदेशों 
के परिणाम स्वरूप मुस्लिम मीड़ का दख धमकी 
पूर्ण दो गया और यह खुले तौर पर हिम्दुओं 
को धमकाने और उस्हें गोली देने लगी । खगमग 


मागेशीर्ष ] 


दो बज मि० हाजीखां की इस प्रार्थना पर कि 

उनकी तबीयत ठीक नहीं है, केस किसी दूसरी 

तारीख पर मुल्यवी कर दिया जाय | केस १४ 

नथम्बर के लिय मुल्तबी दो गया । 
अपहरण 


शाम के पौने चार बज के लगभग १६ सशस्त्र 
पुलिस के सिपादियों के पहरे में ख्री अदालत के 


झड्दाते से चली परस्तु वास्तविक अभियुक्त खेमचन्द्‌ 


और एक पुलिस इन्सपैक्टर भी साथ साथ चले । 
जब लोग स्टेशन को जाते समय रलये लाइन को 
जिसके बिल्कुल निकट मैजिस्ट्रंट को कैम्प था 
पार करने लगे सो मुसलमानों की एक भीड़ ने 
जो बिल्कुल निदर्सी थी, पुलिस पर इमला कर 
दिया और ख््री को छीनकर भाग गये । पुलिस 
इस्सपेक्टर ने गोली खलाने का हकक्‍म दे दिया। 
इसके फलस्थरूप राषुआ। के एक आदमी की जो 
सखी का निकट सम्बन्धी था और रेलपे में नौकर 
था स॒त्यु द्वो गई। यह बताया जाता है कि ५० से 
ऊपर गोलियां खर्च हुई ओर सिधाय १ आदमी 
के किसी के भी कोई भारी चोद नहीं आई । यह 
भी कहा जाता है कि पुलिस ने स्त्री को छुड़ाने का 
सक्या अ्रयक्ष नहीं किया । स्त्री मुकाबला कर रही 
थी मदद के लिए चिल्ला रही थी और जबरदस्ती 
ले, जाई जा रही थी। मि० सूलचस्द पुलीस की 
डदासीनता देखकर पुलीस को भीड़ को पकड़ने 








के लिये चिल्लायिज्लाकर कद रहा था। खुनते हैं 
पुलिस पर इसका भी कोई प्रभाव न हुआ | यदद 
विश्वास किया जाता है कि मि० सूखचन्द ने 
मजिस्टू ट से इस बात की बड़ी भारी शिकायत 
की है'। 

लोक-मत यह है कि थह शी छीनी 
नहीं बल्कि पुलोस हारा सोप दी गई है । पुलिस 
इन्सपेक्टर ने जो शाम के ५ बजे लौटा मजिस्टू 2 
को रिपोर्ट दी कि सबइस्सपेक्टर भीड़ का पीछा 
कर रहा दे भोर सबश्न्‍सपेक्‍्टर रात के ८ बजे 
खाली दाथ लोट आया । डिस्ट्क्ट्सुपरिन्टन्डेन्ट 
यदद खबर पाते डी सीता रोड को रघाना दो 
गया । 

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रू ट को हैड क्राटेर पर लौटना 
पड़ा है और उसने सवड्ियीज्ञगल मेजिस्टरड से 
फोन पर बात चीत की हैं । 

यह भी खुना जाता है कि इन्सपेक्टर मुझशिख 
कर किया गया है परन्तु अभी तक प्रमाणित 
सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आस पास के गाषों में 
आातडहु छाया हुआ है ओर इस आशय के तार 
आ रहे हैं। कलक्टर और खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट स्थिति 
का मुकाबला करने का भरसक यज्ष कर रहे हैं । 
( सिन्य आडज़वर २२-११-३४ ) 


नोट--यह देवी मुसलमान थी ओर आख्य-समाज 
ने इसे शुद्ध किया था। 
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सा्ेदेशिक 


[ दिसम्बर 





श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 


प्रघान सार्वदेशिक सभा का हैदराबाद के सम्बन्ध में पेस-बक्तडय 


साथदेशिक आय प्रतिनिधि समा ने निज्ञाम 
की सरकार को जो भ्रवेद्न पत्र दिया था उसके 
उत्तर में निज्ञाम की सरकार ने गत अगस्स 
मास में एक प्रेस-यकश्प के दारा घोषणा की 
थी कि “हैदराबाद राज्प में किसी धर्म या संप्रदाय 
के अजुयायियों के मार्ग सें रुकावट डालने का 
प्रत् नहीं है और निज्ञाम की सरकार अपनी 
प्रज्ञा के प्रति ध्यचद्ार मं, भले डी वे किसी घममे 
व सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते दो, निष्पक्ष रही 
है।” इस घोषणा के याद्‌ पेसी आशा करना 
स्वामाधिक था कि आय्यंसमाज का धार्मिक काय्ये 
विभा किसी रुकायट के करने दिया आयगा और 
निज़ाम की पुलिस आय्यो फ्देशकों के प्रति 
विषम व्यवहार नहीं करेगी, विशेषतः भाषण की 
स्पतम्ञथता और आप्यसमाज के मन्द्रों और 
अन्य धार्मि ऋ स्थानों में समाएं करने के अधिकार 
के सम्बन्ध मे । 

निज्ञाम सरकार की इस घोषणा के तत्काल 
बाद आय्ये नेताओं की एक समंडली इस घोषणा 
के राथ्य की जांच के लिए देदाबाद गई । मुझे 
यह देख कर सनन्‍्तोष हुआ था कि दहेदाबाद के 
अधिकारियों ने उन घामिक प्रवचनों पर जो 
उन्होंने यदां दिए थे कोई रुकावर्ट नहों डाली 
थी इसमे क्रोध व असम्तोष के भाव जो निज्ञाम 
की पुलिस की पदली उयाद्तियों के कारण आप्य- 
सामाजिक द्षोत्रों में भड़के हुए थे वे एक बड़ी 


सीमा तक शाम्त दो गए थे | 

नेताओं की दैदाबाद से चापसी पर उपयुक्त 
आशय का एक वकव्य मैंने प्रेस को दिया था। 
परन्तु मुश्किल से कुछ द्वो इफ्ते व्यतीत हुए थे 
कि निज्ञाम राज्यान्तगंत छघिटगोपा और भमद्दा- 
राजगंज से निज्ञोम की पुलिस द्वारा आ्ये- 
समाज के अलसों पर पाबन्वियां लगाने के 
समाचार आने लगे | इसके फलस्थरूप इस थोड़े 
से अर्स में राज्य के आय्येसमाज के कसिपय 
काय्येकर्साओं को पुलिस की अवेज आंशाओं 
का उल्लंघन करने के लिए एक से अधिक बार 
मजबर दोना पड़ा और साथेदेशिक आय्य 
प्रतिनिधि सभा को पुलिस के इस अवांछुनीय रुख 
की ओर जो घोषणा की भाषा और भाष के 
नितान्‍्त पिझद था निज्ञाम सरकार का ध्यान 
झाकर्षिंत करना पड़ा । 

मुझे प्रसभ्षता है कि देदावाद राज्य के उच्च राज- 
कमेचारियों ने बुड्िमसा और दुरवर्शिता का परि- 
लय दिया दे क्योंकि अभी दाल में जो देदाबाद 
से समाचार मिला है वह आशा जनक है। 

अब यहां पुलिस के बिना किसी दइस्तादोप 
के आय्य मम्दिरों में घार्मिक उपदेश दो रदे हैं। 

मुझे विश्यास है कि भविष्य में कोई ऐसी 
बात नहीं दोगी जो निज्ञाम सरकार और आस्ये- 
खमाज के सदभाव को दूषित करने वाली सिद्ध 
हो सके । 


६90" युका०- कान 


मार्गशीष ] 


देशान्तर-प्रचार 


सार्वदेशिक 


[ ४४४ 


ट्रीनीडाड में वेदिक धर्म 


भ्री पं० भयोध्या प्रपाद भो की चिट्ठी 


अभी तऊ$ मेरे व्यावयानों का प्रबन्‍न्य अधिकतर 
ईसोईयों की ओर से ईसाईयों दो को सभाओं में 
होता रहा हैं। २, ४ व्याययान मुसलिम सभोओं 
में हुए । यहां के इिन्दुओ मे एक नवयुवक् दल 
यत्ञ-तञ्न स्थापित है जो पौराणिक बाबाजी लोगों 
के पासयड से तंग आकर उनसे अश्षग रद्द कर 
द्विग्दू जाति का खुधार करना चाइत हे। कट्टर 
खसनातनी कदलाने धाले लोग इनके विरुद्ध हैं । 
इस नवयुथक दल ने मुभको भअपनायां दें और 
मेर व्याब्यानों का प्रबस्ध भी यहुत स्थानों में 
अपने द्वाथ में लिया दे तथा एक दो स्थानों में 
तो इन्ददोंने खुल्लमखुल्ला इच्छा प्रकट की दे कि 
अपनी ससस्‍्था का नाम आय्ये समाज रख क्या 
जावे । आशा है कि यहुंत शीन्र कतिपथ स्थानों 
में आय्य समाअ की स्थापना हो जायेगी और 
चेष्ठा करने पर इज़ारों की सब्या में ईसाई आर्य 
समाज में सम्मिलित हो जावेंगे। 

ओ नवयुवक पढ़ लिख गये हैं उन्हे सत्य 
नारायण की कथा तथा भागवत आदि की कथा 
में रुचि नहीं दोती । बस वे इंसाई बन जात हैं । 
ईसाई मत का प्रजार इस उपनिवेश में डुच गायना 
सथा कृटिश गायना की अपेक्षा बडुत डी भ्रधिक 
है। उन उपनिवेशों में तो यंत्र तंत्र आर्य-समाज के 
प्रजार दो जानते से ईसाईयों की प्रगति से रुकावट 


दो गई है परम्तु इस ठहीप मे आत्य समाज की 
अब तक कोई संस्था कई्दीं स्थपित नहीं है। हां 
कतिपय शिक्षित लोगों में झाय्यं-समाज की चर्चा 
दे जिसके दारा यह खोग ईसाई होने से बच गय॑ 
हैं। ईसाई दो जामा इस उपनिवेश मे एक साधा- 
रण बात है । जितने भी पढ़ किखे तथा प्रतिष्ठित 
हिन्दू रहे उनमें अधिकांश ईसाई हो गये। यहां 
की ,0९28/807० 00प्णथा में पक ही हिन्दु- 
स्तानी सदस्य हैं जिनका नाम ि070प्7.80]० 
सरण तिलकर्सिद है । वे भी ईसाई ही दे भौर 
आश्चय्यं तो यद्द है कि अपने स्थान की सनातन 
घर्म सभा के प्रधान भी हैं । 

२६ सितम्वर की राशधि को हिन्दू प्रुस्लिम 
सकल के सेक्रेटरी मिज्ञां खुदराबखों के उद्योग से 
स्कूल भधन में ॥ &५8७॥९ ७000 ० ६० 
80प। ( पुनजेन्म ) विषय पर व्याख्यान हुआ । 
यह मिर्जा सादिब यहाँ के ४ ०एए !(परशात।5 
के नेता हैं । व्याख्यान का उद्देश्य यह रहा कि 
मुसलमान और ईसाई आकर इस वात का 
फ्रीसला कर लें कि यैद्कि धर्म का आवागमन का 
सिद्धान्त (,0204) है या नहीं । चुनाचे व्याख्यान 
के अन्त में जो प्रश्नोसर इुये उसका यह परिणाम 
हुआ कि लोगों को निश्चय डो गया कि आया- 
गमन का सिद्धान्त न केवल ।(०]67078 पे०270 8 
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( साम्प्रदायिक विश्वास ) है परन्तु तके तथा 
विज्ञान पर भिमर है | मि० सुहराबसखां से मुझसे 
इच्छा प्रकट की कि अब वह बेंदिक धर्म भ्रदण 
कर लेंगे। उन्होंने मांस भक्षण का सथा परित्योग 
कर दिया है। आय्यं समाज का मग्दिर बनाने के 
लिए पक मदोदय मे ज़मीन देने का यचन दिया 
है रथा सि० सोहराबखाँ ने अपनी शक्ति के 
अनुसार मग्दिर बनाने के छ्षिए धम देने का वजन 
विया है | ईसाई मत के प्रचारक अधिकांश में वे 
लोग हैं जो स्थयं अथवा उनके माता पिता ईसाई 
हो गए थे । मेरे भ्क्‍रामोसरों को खुन 
कर उनकी भी #वद्वा ईसाई मत पर से दूर होती 
जा रही है। इस देश में जो डिन्दू अध्यापक होना 
याहते हैं उन्हें प्रथम बपतिस्मा लेना पड़ता दै। 

यदि कोई हिंदू किसी को नमस्ते करे तो कहर 
पन्‍थी उसे पीट देते हैं परस्तु जब कोई नीम नमस्ते 
करता है तो उससे कोई खूं तक नहीं करता 
क्योंकि भीओे लोग शरीर में "लवाम द्वोते दें । 

बहुत से लीप्रो ने नमस्ते करना सीख लिया है। 

में जहाँ कहीं ब्याव्यान देता हैं भीभो जाति 

के खोग बहुत संश्या में उपस्थित द्ोते रहते हैं । 


यदि इस द्वीप में जाकर आयेखसमाज का 
प्रचार कियो जाय तो डेढ़ लाख हिन्दुस्तानियों 
में से अधिक आये समाज में सम्मिलित हो जाये 
तथा नीओ जाति के लोगों में से भी कई सहर्त 
आये समाजी बन जायेंगे | ईसाई भी सइस्रों की 
संध्या में लीड आवेगे तथा मुसलमानों में से कुछ 
संख्या आय-समाजी बनेगी । यह धीप आय॑- 
समाज के लिये अत्यम्त दी उपयुक्त चेन दे । 


सार्वदेशिक 


[ दिसम्दर 


आपको यह जामकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस 
दीप में '(त5. 5]0708&7 भामिका एक 
43 77277027 महिला रहती है सिमके पति पक 
॥४१५8॥७ के मालिक हैं | इन देवी ली की झसि 
धार्मिक विषय में बहुत डी रहती है । इन देवी 
में एक दिन मुभको अपने यहां निमंत्रिस 
किया झौर कहने लगीं कि आप इस दीप में 
ए७१०० (कणला की स्थापना करें । में 
उसकी सवस्या बनेंगी तथा योग दान हएूँगी परंतु 
मेरे लड़के लड़कियों को बैदिक धर्म विषयक 
शिक्षा प्रदात करने का भी प्रबन्ध कर जाइये | वदद 
महिला न्‍्यूयाक की रहने वाली हैं. भोर अच्छी 
बिदुषी हें । 


आवश्यक सुचना 

विदेश प्रचार सम्बन्धी जो केख, समाचार और 
सूचमाएँ इत्यादि हमारे पास सावदक्षिक में प्रकाशनाये 
भाते हैं उनमें से पेसे भी होते हैं ओ भाषा भौर भाव 
की दृष्टि से न केवल अस्पष्ट ही होते हैं वरन्‌ जो उन 
बातों का 70[0000007 दुद्दराव मात्र होते हैं ओ 
सावंदेशिक में स्थान प। चुकी होती हैं गा जिन की 
प्रममाणिकता के सम्बन्ध में इमें सम्देह दोता है। इस 
किए ऐसे मैटर को स्ारवशरेशिक में स्थाम नहीं दिया खाता । 
को० पं - तिरणा दवासु जी वा एक फेल रच गायया' के 
प्रचार के सरवन्‍्द में हमें मिल्रा है। बत। इस लेख से 
अनता को अधिक काम पहुँचते की संभावगा नहीं है 
इसछिये दु.ख है इस टसे प्रकाशित करने में सससथे हैं। 


“सुस्पादुक खार्वपेशिक ' 


मार्गशी्ष ] 


स्मर्वेदेशिक 


[ ४३४ 





शदधि-समस्या 


श्री प्रेसिंपल देवीचन्द जी द्ोशियारपुर निवासी ने 
अक्टूबर ३४ की शुद्धि-पत्रिका, में “क्या हिन्दू धम्मे 
तवलीगी धम्मे है” झ्लीषेक से एक खोज पूरे लेख लिखा 
है । लेख में शुद्धि के सम्बन्ध भे कतिपय ऐतिहा- 
सिक साकिया प्रकाश मे साईं गई हैं । उन्हीं में से हम 
ऋकतिपय साक्षियों को उद्‌ छत करते हैंः-- 


शिवाजी मद्दाराज के ज़माने में, उनकी माता 
जीजआवयाई और उनके गुर समर्थ रामदास जी 
की आशा से मुसलमानों को हिन्दू बनाया जाता 
था। पक नियमानुसार शुद्धि-सभा स्थापित थी। 
जिसका प्रधांन यापूराय था । पेशयवाओं की 
डायरी में इसके सम्बन्ध में विस्तार से लिखा 
है। शियाजी के ज़माने में निम्बालकर, पालर, 
गन्नाधर, गुलगारिनी; तुलाजी, भट्ट, जोशी आवि 
मरहटा आहाश्ों को जो भूल से मुसलमान 
हो गये थे, नियम पूर्शक शुद्ध करके दिख बनाया 
गया था | और शिवाजी भे शाही फ़र्मान 
( राजाज्ा ) निकाला था कि “जो शुरू शुदा 
हिम्दुओं से बद सलूकी करेगा उसको सरकार 
की ओर से दरड दिया जायगा ।” 

यहां तक कि शियाजी ने क्रियात्मक उदाइरण 
स्थापित करने के खिये अपने कुठुम्ब की एक 
कम्या का--छस शुद्ा हिन्दू से विवाद भी 
कर दिया था जिससे इन लोगों के भ्रति छूृदा का 
माय दूर हो आय । 

मुसलमानों के शासन काल में सी हिम्दुओं 


के अम्द्र से तवलीय ( शुद्धि ) का मादा बिल्कुल 
नष्ट नहीं हो गया था | अगर मुसलमान बाइ- 
शांदों के समय में तबलीय ( शुद्धि ) कम होती 
थी, तो इसका बड़ा कारण यह था कि मुसखमान 
बादशादों ने यह हुक्म दिया था कि जो हिन्दू 
किसी सुसलमांग को शुद्ध करेगा उसको मौत की 
सज़ा दी जायगी। ऐसे सकक्‍त क्रानून की मीज- 
दगी में तवलीयण ( शुद्धि) करता कोई झआसाम 
काम नहीं । मगर शाबाश हिन्दुओं की जवान 
मर्दी और शुजआअत ( वीरता ) पर जो कि ऐसे 
कड़े कामन को तोड़ कर भी मुसलमानों को 
हिन्दू बनाते रदे। देखो सफ़ा १८१ से १८५ तक 
किताब में.सूमा पृप6 28१ए68 2णते पीछा 
प्रणग्रनगप्राए 870]००७४8  ( ए0पा000 छंंस ) 


१--देइली के सख्त पर अखाउद्दीन खिलजी 
के याद्‌ मुबारिक शाइ बेठे, मुबादिक शाई 
की गुजरात के प्र हिम्द नौजवान 
के साथ मोहम्बत थी । यबद्द ?१४४)097' मदतर 
था जो कि भंगी कहलाते हैं । इस को मुस- 
लमान यनाया गया था। भर उसको ख़ुशरूखां 
इसम का माम दिया गया था। इसका बादशाह 
पर इतना प्रभाव बढ़ गया था कि 
आखिर वह बादशाह को मइल में फ़त्ल करमे 
में कामयाब शुआ । इससे फिर अपना भाम मस- 
रदीन .ख़ुसरोशाइ रफ़्सा इसके बह जो कुछ 
हुआ यह बरनी के शब्दों में वयान किया जाता है ।.« 
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तारीखफ़ीरोज़ शाद्द सफ़ा ४०४-४१२ ) | 

खुसरो हिन्दू बनने के बगैर मूर्ति स्थापित 
नहीं कर सकता था । अगर हिन्दू इसको न 
झपनाते तो वह किस तरह से फ़खर कर सकते 
थे, और कद सझने थे कि देदली हिन्दू हुकूमत 
के मातदत आगया है। उसकी तबदोली मज़हय 
के साथ उन इज़ारों दिन्दुओं की भी तबदीली 
मजदब वाक़ों हुई थीं, जो कि मुसलमान बनाये 
गये थे । ओर जिन को गशुज्ञरात से बुलोकर 
उसने अपनी फौज में भर्तों किया था | 

३--जान-उल-आपख्दोन ने काशमीर में सन्‌ 
१४२४ से सन्‌ १४६० ६० तक डुकूमत की | उसने 
प्राह्मों को आज्ञा दी कि वद उम हिन्दुओं को 
जो ज़बरदस्ती साबिक़ बादशाह से मुसलमान 
बनाये गये थे, वापिस दिन्दू घमं में ले लें। जिस 
का शतीआ यह हुआ कि काशभीर में इज़ारों 
मुसलमान शुदा हिन्दुओं को वापिस हिन्दू घमे 
में लिया गया । बाज़ मुसलमान इतिदास लेखक 
ज़ान-उल-आझाष्दीन की इस फ़राख दिली पर इतने 


हैरान हैं कि उन्होंने यद्ां तक लिखा है कि यदद 
असल में हित था । और पक योगी ने अपनी 
रूह उस के अन्दर प्रवेश को बुई थी । देखा 
खुलासतुल तवारीख सफ़ा रे८८-३८९। 

३--शाइजद्वां को अपनी हुकूमतके दसयें ब्ष 
में मालम दुआ कि सरहिन्द के रदने वाले एक 
हिन्दू मुसम्मी दुलपतराम ने कई एक मुसलमान 
औरतों को हिन्दू बना लिया दै। और उनके दिश्वु- 
आराना नाम रख दिये हैं । क्राज़ी ने शिकायत 
की । शाइजदां ने दुलपत राम को इुक्‍्स विया 
कि तुम इस्लाम कुबूल कर लो । मगर उसने 
इम्कार कर विया । जिस पर यह क़त्ख किया 
गया। देखो बत़शाइनामां । 

४--औरंगर्जबके जमाने की पक्त ओर प्रिसाल 
मिलती दे । दोशियारपुर का एक हिल्दू मुसल- 
मान दो गया था ओ जालस्वर में देर तक रहता 
रहां । बाद में यद फिर हिस्दू बनाया गया । इस 
के विरुद्ध औरंगजंब के पास शिकायत हुई और 
पह क़ोद्खाने में डाल दिया गया | इस पर 
होशियारपुर के हिन्दुओं ने हडताल की। देखो 
इन्शाये-हमी उद्दीन सफा ६१ । 

५४-- एक और उदाहरख इस क़रिस्म का मोह- 
म्मद्‌ सद्दीक की सुबद्द साविक्र में मिश्षता दे। 
शेरशाद के अहृद हुकमत में प्रुर्मल द्वाक्तिम 
किला रामसेन ने कई मुसलमान भौरतों को दिग्दू 
बना लिया था। जिस बिना पर शेरशाद ने पूरण- 
मस्त पर इमला किया। 


चिट 
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दक्षिग आफ्रिका म अस्पृश्यता निवारण 
श्री० दीनबन्धु सौ० एफ० एस ढरूज़ के बिचार 





जोद्ास्सवर्ग, दक्षिण अफ्रिका, की दाल की 
एक सभा में एक सज्जन ने मुझ से पूछा, कि 
भारत की अस्पृश्यता' का क्‍या अर्थ है। मेंने 
तुरमण्त जयाब दिया, कि विलकुल यद्दी चीज़ जो 
कि यहाँ दक्षिण अफ्रिका में है; वक्तिण अफ़िका में 
जिसे 'रंगभेद” (कलर बार ) या यंश मेंद ( रेस्यल 
सेप्रीगेशन ) कहते हैं, उसी घृुणित भावना को 
भारतवर्ष में 'अस्पृश्यता' के नाम से पुकारते हैं । 

मददात्मा गांधी जी जब अपने हिंदू घर्मं पर 
छगे अस्पूरयता के कलंक को मिटाने के लिये 
अनशन कर रहे थे, मेरे अन मे ज़ोरों से यद्ध विचार 
उठा, कि सचमुच उनके इस कार्य के साथ में तबतऋ 
यास्तविक सदांजुभूति न दिखा सकू गा, जबतक 
कि मैंने अपने ही ईसाई घमं पर खगे 'रंग-सेद्‌' 
के इस काले धब्बे को थो डालने का सभा प्रयक्ष 
नहीं किया । इसलिये मैंने गांधी जी को जब इस 
घिषय में लिखा, तो मुझे यद्द उस्तर मिला, कि-- 
भनेस्संदेद आप का विचार बिल्कुल सद्दी है।” 
उन्होंने यद् भी लिखा, कि मुझे सम्देद है कि रंग 
भेद्‌ मिटाने का प्रयक्ष सम्भवतः इमारे अस्पृरयसा- 
नियारण के काय से कहीं अधिक मुश्किल दे । 

ईशयर को धस्यवांद दे, कि द्तिण अफ्रिकां से 


लौटने पर में इतना कद्द सकता हूँ, कि यद्वां भारत 
में अस्पृश्यता-निवारण का जो काम हुआ है उसके 
मुकाबले में कुछ झंशों में, वहाँ हमारा रंगमेद 
निवारण का प्रयक्ष बहुत अच्छा रहा । नेटाल में, 
जिसे “रंग-विद्वंष” का एक्र मज़्यूत गढ़ कहना 
चाहिये वहाँ झभी दाल में दी ईसाई घर्म ने एक 
बड़ा अच्छा काम किया दे। दो काउन्सिले यहाँ 
बनादी गई हैं-- एक का नाम तो 'इयटर रेस्थल 
काउन्सिल' दैशोर दूसरी का, इग्डो-य्रोपियन 
काउनसिल !! यद्द तो आप खोग जानते दी हैं, 
कि वहाँ 'इवेतांग श्रमिक! नीति ( ह्वाइट लेवर 
पालिसी ) बरती ज्ञाती दै-- इस दुष्ट नीति के 
अनुसार हिन्दुस्तानी या अफ्रिकन किसी भी काले 
आदमी को लगे-लगाये काम से दृटाकर उसके 
स्थान पर किसी ब्रेकार गोरे को नियुक्त कर देते 
हैं! मरीदज़बर्ग की इगडोय्रोपियन काउन्सिल 
को रंगसेंद की इस निदनीय नीति के खिलाफ 
आवाज़ उठानी पड़ी है। नेटाल के विशप भ्री 
लेनाई की अध्यक्षता में. उक्त काउन्सिल ने सर्व 
सस्मति से निश्ष लिखित प्रस्ताव पास किया 
हैः-- 

ूँकि इमें विश्वास होगया है, कि इस देश 






की सुख सउद्धि अविभाज्य रीति! से डी संभव 
है; 

यू कि हमारे हिन्दुस्तानी और अफ्रिकन माग- 
रिक भाषयों की आर्थिक ससद्धि के होने से 
ए्वेताह् लोग भी खुली भर सह होंगे; 

सूकि य्रोपियन-इतर जातियों का सुख- 
खंतोष एक उंचे-से-ऊंचा राजनीतिक लाभ है; 

खूंकि अन्य जातियों की उन्नति ओर समर 
के प्रति इस ह षपूर्ण कुत्सित मजोबृत्ति की दक्षिण 
अपफीका की संस्कृति पर बड़ी घातक प्रतिक्रिया 
होगी; 

खूंकि सावेजनिक एवं घरू मामलों में-- 
आर्थिक स्वार्थमायना से भी पर--'स्याय' की 
प्रभानता दी उत्तम नागरिकता और नेतिकता का 
घूलाधार दै। 

खूंकि सामाजिक, राजनीतिक भर अन्‍्तर्जा 
तीय आदि सभी बातों में ध्रत्ृत्य के सिद्धान्त को 
अमख में लाने के लिए डी ईसाई धर्म का जम्म 
हुआ दै; 

और छू कि आज इमें सविध्य के लिए इन 
दो सभ्यताओं--एुक तो नतिक्रता के खिद्धान्त 
पर स्थित, और दूसरी छुख कपट के अत्यरण 
से ढकी और अत्याचार के बल पर खड़ी -में से 
तुरन्‍स किसी पक को चुन सेना है, 


[ क्सिम्बर 


इसलिए मरीदज़ बसे की हमारी यह इश्डों- 
यूरोपियन संयुक्त काउम्सिल् तमाम ईसाई ज्यों 
से अजुरोध करती है कि ये अपने आतिनत 
प्रश्नों पर सामास्य हिल और सामाम्य गागरि- 
कता की दृष्टि से दी विचार किया करे । 


इस उद्देश्य सिद्धि के लिये काउम्सिल की राय 
है कि समय-समय पर ऐसी सभाये को जायें, 
जिनमें ईसाइयों के कर्ते-्य-पाल्म से सम्बन्ध 
रखने वाले जातिगत मसलों पर वियार किया 
जाय । 


काउम्सिल इस सिद्धाप्त को निश्चित कर 
देना जाहती है कि जब किस्हीं मागरिकॉ--खास- 
कर य्रोपियन लोगों-»की माँगों का असर राष्ट्र 
के दूसरे वर्गों पर पढ़ता द्लो, तो उन यर्गों को 
अपनी राय जादिर करने का मोक़ा मिले, भोर 
ईमानदारी से उस पर यश्चेष्ठ धियार किया 
जाय । ३ 


हम अपीख करते हैं कि हमारी संयुक्त का- 
उम्सिलों में, जो कि ईसाई भर्म की श्रातृत्वपूरे 
सहयोग की मावना का विभिन्न जातियों के बीच 
प्रयोर करना चाहती है, अधिक-से-अधिक नये 
सदस्य शरीक हों । इस काउम्सिल को आशा दे 
कि इमारी ईसाई घमं-समार्ज अवश्य इम ऐसे 
डदार सदस्य दंगी। 


आम ४ 
अल 


मह्गशीष ] 


सर्थरेशिक 
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अब *ू 


|. साहित्य-समीक्षा | 


0 > फलीलकीनल लक 


ऋउगेद का बंगला अनुवाद महल १-- 

अनुवादक भरी प० दीनवस्घु जी वेद शाल्री 
मल्य (। लेखऋ सं, आय्य समाज कलकत्ता के 
पते से प्राप्य । 

ऋषि द्यानस्द्‌ को प्रचारित शेली के अनु 
सार यह अनुवाद बंगला में में प० दीनवस्चु जी 
वेद शाक्षी ने बड़े परिश्रम और योग्यता स॑ किया 
है। बगला भाषा में इसकी बड़ी कमी थी। प्रस 
करता की बात दे कि शास्त्री जी के यक्ष सं इस 
कमी की प्रति का सृजपात हुआ है। यह आशा 
है कि अधिक से कझ्धिक बंगला जामने याले 
पुरुष ख्री इस भ्रंथ को खरोदेंगे-- 
वैदिक धर्म प्रवेशिका-- 

श्री विष्णु मित्र जी मी? ए० लिक्षित--खूल्य 
) लेखक स डी० ५० बी० दवाई स्कूल नई, देइली 
के पत से भाप्य 

केखक ने सरल और रुखिकर भाषाम वेद्क 
धर्म सम्बन्धी प्रारम्भिक आचार भाग को इस 
प्रवेशिका में अंकित किया दै-इस में पश्च 
यज्ञादि अनेक उपयोगी हत्यों का विधान है-- 
पुस्तक विद्यार्थियों के बड़े काम की दे । 


बाल वेदायत-- 
शेखक भीयुत किशोरीलाल जी गुप्त एम० 





धकफमामालताटतां दीपा ० वी (2 री 


ए०, साहित्य वाचस्पति, मूल्य |) गोविन्द ब्द्रे 
रबड कम्पनी प्रथल रोड अलीगढ़ द्वारा प्रका- 
शिस । 

बालकों के लिये उन्हीं को सम्बोधन करके, 
खेद मम्तों और झ गरेज्ञी की, छोटी २ कद्ांयतों 
के आधार पर, बोल घाल की सरख झीर बाल्लो- 
पयोगी भाषा में, लेखक ने इस प्रंथ में अनेक 
डपयोगी शिक्षाओं का समावेश किया दै। पुस्तक 
यारतव में बालकों के बड़े काम #शी दे । 


इसबातुसतनासतुख --- 

आवागमन की सिद्धि करने के लिये यदद 
पुस्तक लिखी गई दै। श्री पं* लेखराम जी 
आसय्यंमुसाफ़िर ने अपने जीवनकांस में आवा- 
गमन सिषय पर पक बड़ा प्रत्थ रचा था। उनके 
जीवनकाल मं तो किसी का साइस । उत्तर देने 
का हुआ तहीं । उनकी सृत्यु के अनेक बथर्षों के 
बाद पक सझ्ान मोलाना मुहम्मद दहार्ू ने उस 
प्रेथ पर कुछ भादेप करके अपनी कितांव का 
नाम 'इवताह्लुलतनासुस! (आवागमन का खंडन) 
रकसा - यह आलोचनाम्तगत पुस्तक उसी का 
अवांब दे । पुस्तक बड़ी योग्यता से लिखी गई है 
ओर प्रत्येक आध्षेप का उसर बड़ी उक्तमता से 
झत्यब्श मधुर भाषा में दिया गया दे । 


४५० ] 
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पुस्तक उददू भाषा में दे मुल्य ॥०) है. पुस्तक 
के लेखक म० खब्मी मारायश समासद भाय्ये 
समाअ अमरादा हैं और उन्हींसे प्क्‍त्त हो सऋती 
है । पुस्तक बहुसंश्पामें प्रयारित होने के योग्य 
द्दे। 


(४) (को 76 जिगआठा प्राछ0 800 (0)(0७० 
[65(0प8४ ०ा 3६ &॥ ?2॥7056फ%$ 0ए 7. 
(७029 एए8840 शै, 3. एकारर्ल उप्तवं86 
पएशा ( 08798]! ) 


(स्व) पंचकोश ओऔप सूक्ष्म जगत्‌ 


लेखक तथा अनुवादऋ थ्री पं० गंगापसाद 
एम० ए्‌० प्रकाशक आय्ये प्रतिनिधि सभा यू०- 
पो० सूलल्‍य अगरओ का ७) और हिन्दी के 
अजिल्‍ल्द का “) है। अ गरेजी पुस्तक आय्ये- 
समाज मद्रास तथा हिन्दी पं० शिवदयर्ध अधि- 
इठाता देकक्‍ठ विभाग आय्य-प्रतिनिधि सभा यू० 
पी० मेरठ खे प्राप्य । 


दूसरी पुस्तक ( हिन्दी ) पदलों ( झगरेओी ) 
पुस्तक के आधार पर लिखी गई दे और अम्त 
में कुछ परिवतेन भी इुआ है। 


दोनों पुस्तक खुपाठ्य हें। जिन लोगों को 
येदिक साद्ित्य की रश्टि से अपने शारीरिक सत्ता 
पर विचार करने का कभी अवसर प्राप्त नहीं 
इुआ उनके लिये तो ये बड़े काम की चीज़ हे 
परन्तु जिन खो्ों ने विचार भी किया दे उनके 
लिये पुस्तक अत्यन्त रुचिकर द। पस्तक में 
पंचकोश, तीन शरीर प्रकृति के २७, सांख्य 


प्रदर्शित विकार उनका शरोरों और कोशों से 
क्या सम्बन्ध है। ये सब बातें पुस्तक में बड़ी 
उत्तमया और किद्वसा से बिलाई हैं। तुलनाथ 
थियोसोफी के मल्तथ्यों के दे देने से पुस्तक की 
उपयोगिता और भी बढ़ गई है। पुस्तक अध्या 
त्मजगत्‌ के प्रत्येक विधार्थी के पढ़ने ओर मनन 
करने के योग्य दे । 


नारायश स्थामी 
है ...बल€लनलनलनल 
ऋग्वेदांदि भाष्य-भूमिका-- 
( प्रकाप#---आस्य-साहित्य मसडल अजमेर ) 
मूल्य ।) 


ऋग्वेदादि भाष्य-म्‌मिका' का उपयुक्त संस्क- 
रशैश हमारे सामने है। शुरू म॑ क्री स्थामी द्या- 
नन्‍्द्‌ सरस्थती के इस भप्रंथ रक्ष का सूल्य ५) था। 
झौर वतमान में इस सस्ते संस्करण के प्रेस में 
आने से पू्षे इसका सूटय १।) था। इस सस्ते 
संस्करण को मिकालकर साहित्य-मंडल ने आये- 
खमाज़ के प्रति अपनी मद्दत्यपर्य सेवाओं मे 
वृद्धि की है और मंडल इस दिशा में अधिका- 
घिक प्रोत्साइन का अधिकारी है। उपयोगी 
और सात्यिक साद्दित्य के सस्ते प्रचार की ओ 
मांग उक्तरोचस्र आय्य-समाल में यढ़ रही दै 
और जिस गति से उसकी पूर्ति की जा रददी है 
उसे पुस्तक प्रकाशकों को उपेक्षा की दृष्टि से 
ओर विशेषतः “वेद्कि यन्त्रालय' को जदाँ तक 
ऋषि कृत प्रंथों के प्रकाशम का सर्म्बच है, कमी 
नह्दों देखना चांदिर । 


मालेशोर्ष ] 


सावंदेशिक 


[ ४४१ 





सत्य निणय-- 
सेलब--भी० ला० शानचब्दजी आर्य । 
प्रकाशक - थी प्रधान सार्वदेशिक आय प्रसि- 
निधि सभा देहली । 
मूल्य १) 


सन्‌ १६२४ में महामा गान्धी ने अपने प्रसिद्ध 
अंग्रेजी सापाहिक यंग इणिडया' के २६ मई के भह्क 
में हिन्दू सुस्क्तिम वेमनस्‍्या उसके मलहेतु और 
डनकी चिकित्सा! के शीषझ से लिखते हुए ऋषि 
दयागस्द भौर आस्यसमाज' के सम्दस्ध में अपनी 
सम्मति का प्रकाश किया था और ऋषि दयानम्द और 
आयस माज पर भिम्न आश्षेप किए येः-- 

(१) स्वामी द्यानन्द ने संसार के सब से बड़े 
अधिक सहनशीख भर उदार हिन्दू धम्मं को 
संकुचित बना डालने का यक्ष किया है । 

(२) उन्होंने स्रत्य का दी पक्षपात करने का 
दावा किया है प्रम्तु ऐसा करत हुए उनसे 
( द्यानन्वृजी से )। जैनधम्म, इस्लाम, ईसाई 
झौर स्थयं हिन्दु घर्म्म के अर्थ का अनर्थ हो 
गया है । 

(३) ऐसे मद्दान सुघारक का लिसा हुआ 
निराशा-जनक भ्रन्थ (सत्या्थ प्रकाश ) मेने 
नहीं पढ़ुह । 

(४) यद्यपि थहद्द स्थयं मूर्ति भंजक थे तौमी 
उनके प्रयक्ष का फल सूत्म से सूधम रूप में मूर्ति- 
पूआ की स्थापना हुई है क्योंकि उन्होंने येद्‌ के 
पक २ झजार को ईश्वर स्थरूप बना दिया है । 

(४) इस समय के घिशाम के इर एक तथ्य 


को वेद से सिद्ध करने की चेश की दे । 

(६) झाज आय्यंसमाज की जो प्रतिष्ठा है 
वह मेरो-अल्प युद्धि में सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा 
के कारल नहीं बरन्‌ उसके भ्रथत्तंक के महान्‌ 
उदात्तशीलता के करण दे । 

(७) जदां २ आप आरय्यंसाज को देखेंगे 
यहाँ ९ जीवन झौर तत्परता दिखाई देगी । ऐसा 
होते इुए भी संकुथयित दृष्टि और विवाद-प्रिय- 
स्थमाव दोने के कारण अम्यास्य सम्प्रदाय के 
मनुष्यों के साथ और जब बह न मिलें तो आपस 
में झगड़ा करते हैं। 


(८) मेरी राय में तो ईसाइयों की तरद दूसर 
मज़दय वालों को श्रष्ट करके अपने धम्म में 
मिला केने की विधि हिन्दू धम्मं में है डी नहीं। 
ऐसा माल्ट्म दोता है कि इस वात में आय्ये- 
समाजियों नें इंसाइयों का अचुकरण किया दोगा । 

ये आप निस्‍्सम्देदह राजमेतिक लक्ष्य को 
सामने रख कर मुसलमानों को खुश करने, आय्ये- 
समाज को हिन्दुओं की सहानुभूति से वंचित 
रखने और इस प्रकार हिन्द-मुस्लिम ऐक्य की 
स्थापना के आस्तरिक उद्देश्य से किए गए 
प्रतीत दोत थे । ये आतलेप न केषल आय्यों की 
दृष्टि मं दी निमुल, अतिशयोक्ति और अध्याय 
पूर्ण थे धरन्‌ गेर आाय्यंसमाजियों की दृष्टि में 
भी अजुधित और अत्याचार पूरं समर गए 
थे। दिंदुओं के बड़े बड़े समभवार मेताभों, 
विद्वानों और पत्रों ने भी उन आहषपों के विरुद्ध 
आवाक़ उठाई थी, परंतु खूँकि महात्मा गांधी 


छ५२ ] 





देश के एक उच्च कोटि के नेता हैं, सर्वसाधारण 
पर उनको जआाएू का प्रभाव है, सर्वसाधारण 
उनके अमम्य भक्त हैं, उनके शब्दों और वियारों 
का व्यापक और भदरा प्रमाव है इसलिए उन 
मेताशों और पत्ञों के आत्षपों के विरुद आवाज़ 
डठामे के लिए यह व्यक्ति प्रसन्न तो दो सकता दे 
परण्तु सतुषट नहीं हो सकता जो मदात्माजी के 
सवसाधारश्ष में स्‍प्रमाव से भत्री भाँति परिचित 
हो और ओ यह अनसुमव करता दो कि जब 
सक महत्त्म जी की आखोसना पर गंभीर तथा 
विस्तृत उन्हों की भारणशाशों ओर खेखों के 
आधार पर तक ओर बुद्धि संगत विवेयन न 
किया जाय, सर्वसाधारज्ष के सामने सत्य को 
रखने का यश भ किया जाय, स्थयं भद्दात्माजी 
को तथा सर्वसाधारक्ष को उन भूखों के मानने 
के लिए अपने वियेवन से मजबूर न कर दिया 
जाय तब थक सर्य साथारश्ष के हृदय में से श्रम 
का दूर होना कठिन है।! ऐसे ही व्यक्तियों में से 
थी खां० बानजर्द जी आय दें ! इन आलो- 
खगाओं के विरद्ध प्रेस में ओ वकध्य आये उन 
सेवे प्रसन्न तो इुए परंतु खंतुष्ट न इये और 
उन्होंने स्थयं उन आइ्षेपों की बिस्वृत जाँख का 
काम फ्ेव्य की प्रेरशा पर अपने ऊपर सिया। 
बढ परिश्रम से, बड़े व्यय पर मसांखा इकट्ठा 
किया। मदात्मः गांधी के सिन्न २ बिसारों पर 
दिखाए करने के लिए यंग इदिशिया' आदि की 
फायलें जुटाबीं और बढ़ी सुद्र रीति 
से जाँय पढ़ताल की । इसी जाँच पढ़ताल 
के परिशाम स्वरुप प्रस्तुत भ्रंथ हे । इस पुस्तझके 


लेखन प्रकाशन में भरी लाजाजी ने जिस उत्साइ 
और परिभ्रम शीखतां का परिचय दिया है, वदद 
सराहनीय हे और जिस उत्तमता से मइ्मा जी 
दारा लगाए गण आ्षयों का उन्हीं के बकत्यों 
और अपनी प्रवल युक्ति और श्रमाश्ञों के झ्राधार 
पर स्वशइन किया गया है यह पड़ते दो बनता हे । 


इम लाला जी की कठिनाइयों को अनुभव 
करते हैं । मदात्मा जी के यकत्य प्रायः परस्पर 
विरोबो होते हैं साधारण पाठकों के लिए उनके 
किसी निश्चित मत पर पहुँचना टेड़ी खीर हैं। बढ़े २ 
दिमाय भी परेशान हो जाते हैं फिर उस लेखक 
की कठिनाइयों को न पूछिए शो मदात्मा जी के 
मतों की आंच पड़ताल के लिए लिखने बेंठे, 
सत्य पर पहुँचने की कोशिश करे, खींचातानी 
के दोष से मुछ रहना झोर समाखोचना के उक्त 5 
झसूलों का निर्याइ करना चाहे । इस पुस्तक में 
स्थान २ पर महात्मा जी के विभिन्न धकअथों के 
आधार पर महात्मा जी के यास्तविक आशय 
को भ्रदश करने और उसे प्रक्नश में 
खाकर उन पर निर्दोष आलोचना की जो 
सफल येश की गई है यदद प्रशेघनीय दे 
कहीं पर भी खींचातानी से काम नहीं लिया गया 
और समालोचना के उक्त्‌४ असूलों का पालन 
किया गया ई । इमें यकीन दे कि लेख के 
निकाले दुए परिक्षामों से न केवल मदात्माजी 
को सहमत इोना पढ़ेगा वरन्‌ सर्व सांघारश 
को भी -- 

इममें पस्वक को आधोपल्स पढ़ा है । इम 
कई सकते हैं कि जिस उद्देश्य को सामने रख 
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कर यह पुस्तक लिखी गई द उस में लेखक 
बहुत सफल हुए हैं । हम याहते हैं कि यह 
पुस्तक मद्दात्मा जी पढ़ें योर सर्व-साधारण में 
इसका .खूब प्रचार दो | 

इस पुस्तक की कई विशेषताएँ हैं । उन 
में से कुछ इस प्रकार हैं: -- 

(१) जो कुछ लिखा गया है यह भली भांति 
सोच समभ कर, विषय में प्रथिष्ट दोऋर, युक्ति 
ऋर तके के आधार पर, प्रमाण देदे कर लिखा 
गया है । 

(२) अपने पक्ष के मंडन और महात्मा जी 
की भूलों के निदेश में शिष्चाखार की भली भांति 
रक्षा कीगई है। 

(३) पुस्तक तके पूर्ण दे फिर भी उसकी 
भाषा शिष्ट और निर्दोष है । 

(४) बेदिक सिद्धान्तों का मी भाँति खोज- 
पू्े रीति से प्रतिपाहृन किया गया है | शुद्धि, 
मद्दात्मा जी का हिन्दू मे, सूर्तिपुजा आदि पिषयों 
का विवेचन बड़ी खोज और विदशा के साथ 
कियां गया है । और सब में खेखक की स्था- 
ज्यायशीखता, ज़िन्दा विली और उत्कृष्ट सक भली 
भाँति प्रतिविस्वित दोते दें । 

मदांत्मा जी के एक आह्षेप पर विचार करते 
हुए लेखक महोदय ने महात्मा गाँधी ओर स्वामी 
दयानंद के इयाले से राजनेतिक लीडर और 
छुघारक पर तुलनात्मक पिचार करते हुए एक 
भविष्य की को दै या दूर से देख पड़ने यशले 
सत्प की ओर महात्मा जी का श्याम निम्न शब्दों 
में आकर्षित किया हैः-- 


जिस समय आप ( मदा्मा गांधी जी ) 
घार्मिक क्षेत्र में आयेंगे और जब भापको भमज़- 
हवयों के वियारों और आवयारों को युक्ति की 
कसौटी पर परखलना पड़ेगा तो उनकी भूलों और 
दोषों को स्पष्टठया बतला कर उन्हें दूर करने 
के लिए भी वैसा दी प्रयल्ल करना पड़ेगा खैसा कि 
आप राजनैतिक दोतभ में गवन॑मेस्ट की भू्लों थ 
दोषों की जाँच करते हुए उनके दूर करने को 
चेष्टा करते हैं। जिस समय आप ऐसा करेंगे 
उस समय मज़दयों के मानने याख्तरों की दृष्टि में 
आपकी यतमान विशाल-हृदयता सहि-ब्णुता, 
झौर ऐक्य-प्रियता, युद्ध/प्रियता, या कलइ- 
प्रियता, बन जायगी, खैसी कि आज आपकी 
दृष्टि में आय्य-समाज झोर उसके प्रव्तक की 
बन रही है ॥? 

क्या लेखक की यह भविष्य याली महात्मा 
जी के संगठित' दरिजनोंद्धार भान्दोखन में झाज- 
कल देवघर आदि की घटनाओं से सत्य प्रमा- 
दित नदी होती ! 

ऐसी दी बहुत सी सचाइयां पुस्तक में 
प्रगठ की गई हैं जिमको आज़ भद्दात्मा जी 
प्रकाश रूप में न सदी अप्रकाश रूप में स्वीकार 
करते होंगे या भविष्य में स्वीकार करंगे। 

निस्सन्रेइ भी लाला जी ने यद्द पुस्तक लिखकर ! 
ज्ाँ मद्दात्मा गाँधी जी के प्रति उपकार किया 
है वहां आसय्ये-समाज की बड़ी सेवा की है। और 
वे आय्य-जगत्‌ के बधाई के पात्र हैं । 


इस पुस्तक का उ्दूं संस्करण भी पहले ही 
छुप चुका है उसका सूल्य १।) दे | भी० लाला जी 
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की इच्छा दे कि इस पुस्तक का अ प्रेजी संस्क- 
रण भी प्रकाशित दो । यदद इच्छा बढ़ी सामयिक 
दे, देखें भी० लालाजी की यद्द इच्छा इमारे सामने 
अमस्ती रूप में कब आत्तो दे ! 

इस पुस्तक से सम्बन्धित बड़े बड़े आश्य- 
मेताओं, विद्वानों, उपदेशकों भर साहित्यकों, 
की सम्मतियाँ पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट के रूप 
में दी गई हैं । 


अखिल भारतीय श्रद्धानन्द स्मारक टृध्ट 
देहली की वार्षिक रिपोर्ट 
( १--४--३३ से ३१--ऐ३--रे४ तक ) 


“अखिल भारतीय स्थामी भ्रद्धानन्द्‌ स्मारक 
टूस्ट देइली” का वार्षिक वियरगा हमारे सामने 
है। प्रशंसित टूस्ट के निम्न ३ उद्देश्य हैं:-- 

(१) दिखू संगठन । 

(२) शुद्धि 

(३) वलितोदझार । 

इन तीनों उद्देश्यों की, टूस्ट ने काय्य-वियर- 
रणान्सगंत ये में जो पूर्ति की है उसका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार हैः-- 

हिन्द, संगठन 

यद्यपि टूस्ट ने हिन्दू संगटन की कोई रूप 
रखा झभी तक निश्चित नहीं की हुई है तथापि 
हिन्दू मद्दासमा के सदयोग पूर्वक इस बे द्ूस्ट 
ने इस दिशा में काय्य किया । इस वर्ष अलबघर 
स्टेंट, बदावलपुर स्टेट, दांसी तथा अन्य स्थानों 
पर उपद्रव हुए, हिन्दुओं पर अभ्याय और 
अत्याचार डुपए | ट्ूस्ट में आवश्यक आँय पड़ताल 


सार्वदेशिक 
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और रखा के कास्ये में घन जन दोमों प्रकार से 
हिन्दू महासभा का दाथ बटाया। 

दिग्दुओं की शारीरिक गठन के लिए ट्रस्ट के 
तत्याधधान में “आय्य-भारतीय व्यायाम-शाला' 
स्थापित की गई और इसकी भिन्न ९ शाखाएँ 
स्रोलीं गई । इन शांखाओं में लगभग १०० छात्र 
व्यायाम की शिक्षा प्राप्त करत रहे। इस व्या- 
याम-शाला का व्यय 'दि्द-सेया संघ की ओर 
से होता रहा और इसके प्रारम्भिक व्यय के लिए 
श्री० दृश्नवीर, सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला ने 
२००) प्रदान किए || 


हिन्द सेवा संघ 

देइली में हिन्दुओं की बरेकारी की समस्या 
के इल के उद्देश्य से यह ' संघ ' स्थापित 
किया गया है। श्रेकारी के इस भयह्र अमाने 
में इस प्रकार के संघों का जितना स्वागत 
किया जाय थोड़ा हैं) इस दृष्टि से 
टूस्ट का यद्द प्रयक्ष श्लाघनीय दै | इस 
संघ ने मुख्यतया हिन्दुओं को आर्थिक 
खद्दायता देकर उन्हें कारवार में डालने के उद्देश्य 
को सामने रस्तकर काय्ये किया है और संघ 
की इय्छानुसार भिन्न २ पेशों यथा तांगों, कपड़ों 
की फरी, फलों की फेरी, घाशिंग फैक्टरी, साबुन 
आदि के चलाने के लिए १०५७, इस यथ में 
डकार के रूप में बेकारों को दिया है। इस संघ 
की ओर से हिस्यू विधयाओं को बज़ीरे, छुदझ- 
झुद्ा सथा निस्सहृ्य व्यक्तियों को सद्यायता दान 
रूप में ४४४) के खमसग दी गई | संघ का 


मागशोष ] 
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यह कार्य्ण बुत भ्रष्ट ओर रचनत्मऋझ है । 

इल संघ का व्ययमार सुण्पतया श्री विडइला जी 
के ऊपर है और वे ३००) मासिक इसे सहायता 
देते रहे हैं। हम चादते हैं कि ऐसे संघ बहु 
संख्या में देश में खुले और उनके उद्द श्य और 
ज्यादा उदार रहें । 


जंगल ज्वतियों में प्रचार 

छोटा नागपुर में पढाड़ी और जंगली जाति- 
यों में प्रचार की व्यवस्था की गई और राम और 
कृष्ण का भाम लेने वाले बहु संख्यक भाईयों को 
ईसाइयों के यंगुल में जाने से बचाया गया। 

इस प्रचार-काय्ये को स्थिर और अधिक 
क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य से खूंटी नामक 
स्थान में 'धदानन्द-झाधम' खोला गया है। इस 
आश्रम में सुड़ा और उराय जाति के बालक 
निवास करत हैं जिन्हें हिन्दू स+पता तथा हिंदू 
संस्कृति की शिक्षा दी ज्लेती है । 

विहार के गत भुकम्प॑ के समय तथा अन्‍्याश्य 
बाढ़ आदि मुसीयतों के समय टूस्ठ की ओर से 
पीड़ितों की सद्दायता का शानदार काय्ये हुआ। 


शुद्धि 


इस धर्ष ४८७ ईसाई तथा २२ मुसलमान 
अर्थात्‌ ५०६ विघर्मियों की शुद्धि की गई । 


दलितोद्धार 


प्यूंकि 'दरिजन-सेथक संघ! वल्षितोद्धार का 
काय्य कर रहा है इसलिए ट्रस्ट की प्रगतियां इस 
विशा में विशेष रूप से मद्दी प्रेरित की गयीं फिर 
भी देदली तथा देइली के आस पांस के भ्रामों 
में दलिसों को सफाई. शराब न पीने तथा मांस 
आदि अमदय पदार्थों के न खाने की शिक्षा दी 
जाती रदी । 


आयिक अगस्था 


इस वर्ष टूस्ट को ६८४०) की झाय तथा 
इस के मुझाविले में ५१६१७)। व्यय हुआ | 
धद्घानन्द ट्रस्ट के काय्ये के उपयुक्त विश्लेषण 
की विद्यमानता में हम कद सकते हैं कि यह 
काय्य आशाजनक भौर खुन्द्र दे । इस विश्लेषथ 
से यह भी स्पष्ट दे कि टूस्ट के अधिकारियों के 
समय ओर पुरुषार्थ के अधिक भाग का रेत्यिक 
काय्ये ( 0प७7० #ण)+ ) पर दुशपयोग न॑ 
होकर टूरट के रचनात्मक कार्य्य पर सदुपयोग 
हुआ दे इस के लिए टूस्ट के अधिकारी तथा 
विशेषतः मन्त्री मसड़ल भरी ला० नारायणदत जी 
तथा पं० धस्मंचीर जी वेदालड्आार विशेष बधाई 
के पात्र हैं | 





घश्हैं ] 





महिला-जग्रत 


आरतव्े में भिष्च ९ समुदायों में मदिशाओं की जो कानूनी स्थिरि हे कमश, डस पर 'सानेदेश्तढ' के संतरे मैं 

प्रदेश डाजा जय गे जाओ हैं हथारे पाठ उपते लाभ उठायेंमे । कौने के से में पाती मदिलाओं को वियति के 

सम्बन्ध में प्रकाश डाखा गया है | “० 
भारतीय सखिपों और कानूनी सुधार 

( जैे---भी पँस ऐेस पटकर, भूतपूर्व जल बस्तर दाईकोर्ट ) 


सम्पादिका औमती विधावती जी विशारवा 
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आरतचर्ष के मुख्य सखमुदाव १ हिस्दू २ मंसठमान 
३ बोदूज, ४ जैस, ९ सिक्स, ६ इस, ० पारसो, 4 
जगकी और जम समुरादों का सूद हें । सब को 
इछचसे दितू पमुदाब-सब म्थम सवान रखता है । भारत 
की समस्त अब संख्या में ६८ अतिशत हिंदू २% 
अतितशत मुसख्मान, ३ प्रतिप्तत दौवूध १४ फीसदी 
से कुछ भत्रिक् ईसाई, । प्रतिशत सिफ्ख, 
खमसी आतियाँ २१, सै; पारसी और पषहूदो 
और दूसरे अरए्प सकवक समुदाय शेष २ 
मतिशतक हैं | हिंदू, मुखक्मान और बोदूण समुदाय 
अपने आती क्ामूर्मों द्वारा झासित होते हैं । पारसी, 
और ईसाई ईरंराजिकार के सम्बंध में सन्‌ १९२४ क 
भारतीय व्संराधिकार एक्ट की चारा ३२९ के द्वारा 
झार्लित हीते हैं | परंतु पारसी कोग विवाइ भोर तक्षाक 
के सम्यंध् में सन्‌ १८६५ क पार्सी विवाह भौर तखाक 
युक्ट की धघ रह १५ के अमुसार झालित होते हैं । भौर 
इंसाई ख्रोग १८०९ के ईसाई विवाह के तथा १८९९ 
के तकाक कानून के हारा क्ासित होते हैं । अगली ग्रौः 
सीमा भाश्तीय समुवाब अपने २ राति रिकाहों के दत्त 
झासित होते हैं. विशेष अवस्था में बैन जोर 
साधारण कुमून के हारा साखित होते हैं । 


पार्सी कानून 

जबिवाइ और तकाक के सर्यन्‍्ध मे पार्सी और 
ईसाई काून प्राव पृक जैसे हैं । इन कायूलों के नगुसार 
बहु विवाह दष्ड्रणीय है। रज्ी को अपने पति को ताक 
देने कः अधिकार ई। पार्सी स्त्री क्विह के समय 
अयथवा उसके कद मुकदसा फाथर करने की तिथि तक 
पति की किकिछ्तदा के आघार पर और दति क स्वामासिछ 
कारणों से विवाद का भोग करने की असउभावमा के 
भाधर पर भी समय थे विश्छेद के किये अदाकत की 
सरण क सकता हैं। कट प्रति के ० वर्ष पदय॑न्‍्त मेर 
हाजिद रहने की दशा में भी विच्छेद का दावा कर 
सकता है | वह पति के दुराचारी होने व दूसरी शादी 
कर फेने वा दो वक्ष था उससे अधिक समर सक्ष 
अत्याचार गा परित्याग मिश्चित बुराकर के अधधार पर 
भो विच्छेद की सांग कर सकती दें । अह अत्याच,र का 
झारीरिक दृष्ह या पति के प्रकाद्ता रूप में वेश्या को 
घर में के भरने पर सी कानूनी विष्केद की प्राथंगा कर 
सबती:दे | विवाद सरबण्धो सरादों के निर्णय के फिने 
परकों की अपनी सास अदायातें होतो हैं । डबके 


प्रतिकृशि-सव पाती होते हैं। बाक विवाद शियों 
में सुतभ्राथ हैं । इपही दरराजिक्रार के सस्यल्य 


सार्वदेशिक- 
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के 
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जल 


“73३ 








सत्यु शय्या पर लेटे छुए श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज । 


अन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, देइली | 


मार्मशीर्ष ] 
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धर्मवीर श्री० स्वामी श्रद्धानन्द जी की 


स्वनामभन्य श्री० स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानम्द जी की 'पुरुय स्म्रति! में जो सामओ यथा--सन्देश, संस्मरण और 
श्रद्धाललियॉ--हमें मुख्यतया अखिल-भारतीय-अदानन्द-ट,स्ट देहलीके संयोजक मन्त्री भी पं० धम्म॑वीरजी 
बेदालझ्वारके सोजन्यसे प्राप्त हुई हैं उसे हम सम्पादित रूपमें अपने प्रेमी पाठकों के सामने रखते हैं-स० 


श्री० स० नारायण स्वामी जी सहाराज़ क्रिया। उनका अछूसोद्धार कांप्रेसी ढंग का नहीं 


प्रधान सार्वदेशिक झायप्रतिनिधि सभा देहली 

स्वर्गोथ स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जी का जीवन त्याग 
तपस्था और पुरुषार्थ का जीवन था। उन्होंने 
घकालत करते हुये जितना काम आय्य-समाज 
का किया कठिनता से सारा समय लगाकर कोई 
उतना काम कर सकता दो । 

उनके जीवन का मुख्य कार्य्य गुरुकुल की 
स्थापना था इसक लिये उन्होंने अपनी भायु के 
अनेक वहुसूल्य यष व्यय किये थे। उन्होंने गुरुकूल 
नकेल खोला दी किन्तु उसे सफल बनाकर 
व्खिल्ा दिया । उनके जीवन के अन्त के काट्य 
शुद्धि, संगठन भर दलितोदार थे । उन्होंने 
इन काय्यों को सफलता पूवंक चलाने का यक्ष 


था किन्तु आय्य-समाज के ढंग का। पुक अछूत 
का उद्धार होने पर घइ खान-पान विवाद आदि 
सभी बातों का अधिकारी बन जाता था | अनेक 
अस्य-पुरुषों ने अछूत कल्याओं से विवाह 
किया है । 


शुद्धि का काम वह था जिसके लिये उनका 
बलिदान हुआ । इनके इस प्रकार के बलिदान से 
उनके जीवन को चार थांद लग गये। स्वामी 
ध्रद्धानन्द जब से ऋषि द्यानन्द से दीक्षित हुये 
तब से रृत्यु पयन्‍त उनका जीवन आवशे और 
अनुकरणीय जीवन था। उनके उज्ज्यल चरित्र से 
अनेक शिक्षाएँ उचित रीति से ली जा सकती 
हैं और,लेन का यज्ञ करना चाहिये । 





में । जब कोई पार्सी विधवा पत्नी भौर बच्चे छोड़ कर 
भरता है तब ठसको सम्पत्ति उस विधवा पत्नी और 
बच्चों में इस प्रद्यार बंट जाता है कि प्रत्येक बच्चे 
का दिस्‍सा विधवा के हिस्से से दृन ४ौर उस विधवा 
का हिस्सा प्रत्येक पुत्री के हिस्से से दूना होता है। 
इस प्रकार पार्सों र्ती को अपने पुत्र के हिस्से से भात्रा 
और पुन्नी को अपने पिता की [7080८ सम्पत्ति में 
से अपने भाई के हिस्से से चौथाई भाग समिशतसा है । 
पार्सी बहिल वो अपने दूसरे भाइयों के साथ २ अपने 


भाई की आययाद में से हिस्सा मिकता है ठस दक्षा 
में जब कि झूत भाई ]77058(9६6 और निश्सम्तान 
मरता है भछ्ठे ही वह अपने पीछे विधवा-पत्नी छोड़ें । 
अन्तिम दशा में मिश्सम्सान विधवा अपने पति की 
आधी जायदाद प्राप्त करती है । पार्लियों में सम्मिक्ित 
परिवार की प्रथा नहीं है । आमतौर से पार्सों क्लोग 
अपनी विधवा पतिनयों और प्त्रियों के किए अपनी 
बसीयत के द्वारा व्यवस्था कर जाते हैं । 
६७०-- नह 
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*क्ड्ाय्जालि' [ ले*--श्री चन्द्रमणि पाठक शास्त्री ] 


येषां जीघितमेष साहसयुतं, शान्तिप्रदं. नेतिव 

चरणी यो घ्रतवान्टगेलमूर्थनि निर्मोकतायां सदा॥ 

विश्चानां शतकेनिस्डमपि यः कार्यश्ष छृतवान मुदा | 

आसीच्छूदानन्द्महोदयः सुकर्मा भोरतभुथरों भषणम ॥१॥ 

भाषाथ--भी प्ृज्य भ्रद्धानन्‍द्जी भारत भूमि के मषण थे । उनका जीवन, 

सपस्थी, साहसी, शान्तियुक और नैतिक जीवन था, वे निर्मीक थे--निर्भीकता में | 
उन्होंने मानों सिंह के मस्तक पर चरण रख दिये। अनेक विश्नों के मार्ग में पड़ने 
पर भी थे घरराते न थे प्रत्युत शान्तिपूवेंक उस कार्य को करके दी छोड़ते थे ॥१॥ 


क्रीडो पयोगि स्वशेशवं खुस्दु्ल विद्याजेने नीतवान्‌। 
कौमारञश्य सदोपकृतावगमयतस्‌ सामाजिके योवनम ॥ 
वार्डक्येषपि जद न शुद्धिकाये धन्य तवीयं बलम्‌ | 
आत्मानं विद्तोषपि तत्फलमदो ! सत्योमखेष्पातयस्‌ ॥२॥ 
किया। कुमारावस्था को परोपकार में व्यतीत किया। “शुद्धि काय”' के पुरस्कार 


भाषाथ:--खेलने-कूद्ने के योग्य बचपन को उन्होंने पढ़ने मे व्यतीत 
को कदाचित्‌ जानते-पूछते हुये भी, बुढ़ापे में भी उन्होंने “शुद्धि काय” को न छोड़ 
झपने को उत्यु के मुख में डाल दिया । २॥ 
कझौदार्यादिगुणर्बिभषितं, बलयुतं चासीसदीयं मनः। 
मरणात्किश्वित्यूवंमेध इतक तोयं द्वि योपपाययत्‌॥ 
हा! ओऔदायबिभाकरोड्समय दुर्दिनशवास्तं गतः। 
हतरज्षामिव मेदिनीं हि मनन्‍्ये मरणेन तस्यथ ध्रवम ॥३॥ 
भाषाथ३--उनका हृदय झौदार्य्यादि दिव्य गुणों से विमषित था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द है कि मरने से कुछ दी च्ाण पृथे अपने घातक को जल पिल 
घाया । शोक ! असमय में ही दुर्दिन की भांति वह उदारतादि गुर्णों का सूथ्य सदा 
के लिये अस्त दो गया। निश्चय ही मानों पृथ्यी का कोई अमूल्य रक्ष खोगया ॥३॥ 
यद्यपि नाधुनास्ति वपुषा लोके महात्मा दि सः। 
चरितं तस्य लिखन्ति स्वगंभित्ती देवाजनाः करनसेः ॥ 
किम्परषा झअपि सहिदारसमी गायन्ति छोच्चस्वरः। 
धीच्छुद्धानस्द्मह्दोद्यस्यथ चरितं गायस्तु सयें जनाः ॥४॥ 
भाषाथः--यद्चधपि बह महात्मा आज शरीर से इस विनश्वर संसार म॑ नहीं 
है परन्तु देवाज़नां (देयस्तियां) रवर्ग की दीवार पर द्वाथ के नाखूनों से उसके खुन्द्र 
सरित्रे को लिखती हैं । और किन्षर मी अपनी विहार भमिमे उच्च स्थर से उसका 
चरिज्र गान करत हैं। उसी मदहाजुभाव ध्रद्धानन्दका चरित्र सब लोक स्वदा गायें॥उप्त 
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श्री डा० रवीन्द्रनाथ टैगौर 
इमारे देश में जो लोग सत्य-प्रहया करने के 


झशधिकारी हैं, और जिनमें उस अ्रत के प्राणपण 
से पालन करने की शक्ति है उनकी संख्या बहुत 
कम दै । इसीलिये देश की यद्द दुर्गति है। जहां 
पर इस प्रकार का चित्त-वैन्य है, वद्दां स्वामी 
भ्रद्धानन्व्‌ के सदश वीर को मत्यु कितनी शोका- 
यद्द है, इसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं । 
इसमें एक्र बात है। जिनकी झत्यु जितनी ही 
अधिक शोचनीय द्वो, उसो परिमाण में उनक 
चरित्र ओर प्राण की मद्बतता प्रकट द्वोतों दे । 
इतिदास में यद्द व्खिलाई पढ़ता है कि जो पुरुष 
अपना सर्वस्थ झपंण करके कब्याए शत को 
प्रदण करते हैं, उन्हीं के ललाट में अपमान भौर 
अपहृवत्यु विजय का टीका लगा देती है। मद्दा- 
पुरुष आत हैं प्राग को झत्यु के ऊपर विजयी 
करने के लिये, हमारे सत्य को जीवन की सामजी 
बनाने के लिये। खादूय द्वव्य में प्राण संचार 
करने का ओ उपकरण रहता है, वद्दी वायु में 
भी और वैज्ञानिक परीक्षागार में भी विदृषमान 
है। किन्तु ज़ब तक उक्धिद और प्राणीवर्ग में वद्द 
प्राण संचार का उपकरण सजीवता का आकार 
घारण नहीं करता तब तक प्राणों की पुष्टि नहीं 
दोती । सत्य के सम्बन्ध में भी यद्दी बात लागू 
होती है। केवल बातों ही बातों स उस सय 
सम्बन्ध को जीवनगत कर लेने की शक्ति कितने 
आोद्मियों में है ? सत्य को बहुत लोग जानते 
हैं, लेकिन उपे मानते हैं वे दी मठुष्य जो 
विशेष शक्तिमान हैं | प्राण देकर सत्य का पालन 


करने ही से इम उसे सार्वजनिक घरोद्दर के 
रूप में परिणत कर देत हैं | यद्द मानना दी बड़ी 
शक्ति का काम है। जो लोग इस शक्ति की 
सम्पदां को समाज के अर्पण करते हैं, उनका 
दान अमित है । सत्य के प्रति निष्ठा रखने का 
यह आदशे स्थामी भ्रद्धानन्द्‌ इस दुर्बल देश को 
दे गये । अपनी साधना का परिचायक ( संन्यास 
आश्रम का द्योतक ) ओ नाम उन्होंने भ्रदण 
किया था वद्दी नाम ( भ्रद्धानन्द्‌ ) उनके जीवन में 
साथक द्वो गया। सत्य में उनक्री असीम भ्रद्धा 
थी। इस श्रद्धा में सश्शिकि है। उस शक्ति 
द्वारा अपनी साधना को उन्होंने रूप मूर्ति दी है 
और उसे वे सजीब कर गये हैं | इसलिये उनकी 
सुयु ने आलोक के समान प्रज्वलित होकर 
उनकी भ्रद्धामयी, भयदीम, कांतिमान अद्वत 
छवि को उज्यल करके प्रकाशित किया है । 


श्री विधुशेखरजी भद्दाचायथ, प्रिन्खि- 
पल विश्व भारती शान्तिनिकेतन 


बोलपुर 

एक बार और मुर्भके उन से ( स्वामी भरद्धा- 
नस्द्‌ जी से ) मंद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। परन्तु इस बार गुरुकुल मे नहीं परन्तु यहां 
'शान्ति निकेतन' में । अब वह 'संन्यासी थे, 
झौर उनका नाम श्रद्धानन्द था। वे बंगांल प्रान्त 
में आए हुए थे और दम ने इस अवसर से लाभ 
डठात हुए इस प्रार्थनाके साथ कि वे शान्तिनिके- 
तन में पधारने की हृपा करें उन्हें आमग्वित 
किया । उन्होंने तकाल हमारा निमनन्‍्त्रण स्वीकार 
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सा्थदेशिक 


[ द्सिम्बर 


कर लिया और यहाँ ( शा न्त निकेतन में ) पधा- 


रमे की छृपा की | शाम्ति निरकेसन के 
सदस्यों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ 
गुरकुल विश्व विद्यालय के महान्‌ संस्थापक का 
स्वागत किया। वे यहाँ कुछ दिनों तक रहे। 
कला मवन' में जो अब कौलेज के आभ्रम के 
रूप में प्रयुक हो रद्या है एक सभा की गई थी। 
ओर उन्होंने द्यापृर्यक विस्तार के साथ गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के स्रम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए बतलाया था कि उन्होंने क्‍यों और 
किस प्रकार गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी 
आर किस २ कठिमाइयों पर विजय पानों पड़ी 
थी | उनके भाषशको यहाँ बहुत ही पसन्द किया 
गया था । 

स्वामी भरद्धानम्द जी यद्द ध्यकि थे जिन्हें 
उचित रीति से 'यथां वदी, तथा करी” कद्दा आ 
सकता दे। अपनी माठ्भूमि में क्याप्त दर प्रकार 
की त्रुटियों को दूर करनेके लिए बद्द एक निभी क 
योद्धा थे । बस्तुतः उन्होंने अपने पास जो कुछ 
था उसका त्याग करके अपना जीवन देश और 
समाज की सेया में अरपपंण कर दिया था। और 
उन्होंने अपने उद्देश्य की पूत्तिके लिए अपने जीवन 
को भी अपंश कर दिया था। 


देश में 'रौक्षट एक्ट' के विरोध में देश व्यापी 
आन्दोलन आरी था। गांबीजी देइली आते समय 
गिरफ्तार कर लिए गये थे । देदलखी के ऐतिहा- 
सिर नगर मे सनसनी फैली हुई थी, 
अब सरकारी सिपाही घण्टाप्तर के पःस खड़ी 
हुई निही भीड़ पर गोली सलाने पाले थे, यह 


भ्रद्धानन्द दी था जिसने उन्हें बचां लियां था। 
यह शीघ्र बहादुरी के साथ भीड़ में से निकला और 
सीना खोलकर आगे खड़ा हो गया और सिपा- 
हियों को ललकार कर कद्दा--लो गोली भारो, 
में यहाँ खड़ा हूँ ।' स्वामी जी ने जो वीरोचित 
सादस उस क्षण दिखलाया था उसके सामने थे 
सिपाहदी न खड़े रह सके झौर तत्काल उन की 
बरहके नीचे को कुक गयीं । उनकी आवाज़ का ऐसा 
ही प्रभाव था । परन्तु शोक ! कुछ वर्षों के बाद 
स्थामीजी का वह चलैंज स्वी कार फिया गया। सप्न[ट 
की गुर्खा फ़ौज के द्वारा नहीं धरन्‌ उनके अपने 
एक देशवासी के हारा जिसने उन्हें गोली मोरकर 
मार दिया | क्‍यों ? इसलिये कि वह देश के बड़े 
से बड़े ध्यक्तियों में से थे | 
श्री हरदयालजी नाग 

स्वर्गीय लाला मुशीराम जी जो भ्रद्धानंद्‌ 
के नाम से प्रस्यात हैं आय्यंसमाज के 
गुरुकुल विभाग के एक नेता थे | वे स्वयं 
हिंदुओं की एक बड़ी जाति में से थे और 
अछूतों क्रो सबया दिदुओं के अत्याचार से 
मुक्त करनेमें कभी भी पीछे नहीं रहते थे । उन्होंने 
मनुष्प समाज की सेवा के लिए अपना जीवन 
अर्पण कर दिया था। ये एक्र आदर्श आउ्ण थे 
और अपने मस्तिष्क से अंध परम्पराओं और 
झंज विश्वासों यथा 'अस्पृश्यता' तथा सामाजिक 
अखसमामताओं को बाहर फेंकने में बड़ी सीमा 
तक सफलोमृत हुए थे। कुछ समय तक थे कांग्रसी 
भी रहे थे परंतु अंत में उन्होंने अपने को 
हिंदुओंके सामाजिक तथा घोर्मिक खुघार कार्य 


मार्गशीर्ष | 


में लगा दिया था। उन्हें वेदों का अच्छा शान था 
और वैदिक शान के वे प्रकाश स्तम्म थे । अपने 
जीघनका अन्तिम भाग उन्होंने शुद्धि और दलितो- 
झ्वार में लगा दिया था। चैदिक धर्म में उनकी 
अटूट धड़ा थी, और घह वबैंदिक घम्म के पक 
निी क उपदेश थे। पौराणिक सूर्ति-पूआा द्वारा 
अस्पृश्यता' के जिस धर्म्म का द्विंदू समाज में 
प्रवेश हुआ दै वस्तुतः वद्द घृणा का धर्म्म है। 
इस प्रकार का धर्म्म वेदों की भावना के सर्यथा 
प्रतिकूल है ओर इसका उन्होंने अपनी पूरी शक्ति 
से खगडन किया था। नेद विश्व व्यापी मानव- 
धर्म्म की आधार शिला दै। वेदों की संसार-ज्यापी 
गौरव गरिमा की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत 
परिश्रम किया था। उनके धर्म्म ने उनसे उनके 
जीवन का घृल्य मांगा और वे प्र शहीद की 
मृत्यु मरे ! प्रत्वेक्त हिन्दू को उनकी शहादत के 
महत्व को अनुभव करना चाहिये। 

परमात्मा करे स्वामी भ्रद्धानन्द की सूएति 
जिरकाल पर्य्थन्त बनी रदे । 

श्री दीनबन्धु सी० यफ० ऐन्ड्ज 

इस जीथन में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं मिन्‍्हें 
में उतना प्रेम करता ईं जितना स्थामी भ्द्धानम्द्‌ 
जी को करता था। हमारी मेत्री की चमकती 
हुई धूप में कदाचित ही कोई बादल आया हो । 
उसके उक्त चरित्र कील्‍महत्ता दी थी जिसने मेरे 
प्रेम को सब्श ओर गदरा बनाया था। यद्द जान 
कर में यहुत प्रसन्न होता था कि स्वामी जी भी 
सुझे प्र मे करते दें । 

इस 'यलिद्ल अयन्ती' के अवसर पर भद्धानंद्‌ 


सावदेशिक 
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ट्रस्ट के मन्जीजी की अपील मुझ तक महात्मा 
गांधी जी के साथ ठद्दरे हुए वर्धा के आत्षम में 
पहुँची है। में पिछले २० यष के उस विन की 
ओर आँल उठाकर देखता हूँ जब मेंने पदले-पदहल 
मदहए्मा गांधी जी से गुरुकुख इरिद्वार के तपस्थी 
म० मुंशीराम जी के सम्बन्ध में बात-चीत की 
थीं | दक्षिण अफ्रीका के प्रोटोनिया में जब हम 
दोनों आपस में बात कर रहे थे तो बात-चीत 
के दौरान में महात्मा गाँधी गुरुकुल और मदात्मा 
मुन्शोराम जी के प्रति मेरे उत्साद पर बीच-बीच 
में मुस्करा पड़ते थे मद्दात्मा गांधी उस समय के 
इन्तज़ार में थे ज़ब ये भी शुरुकुल को देखने फी 
प्रसन्नता खांभ करंगे। हम दोनों ने यद् प्रतिशा 
की थी कि संभव हुआ तो दम दोनों ही एक 
साथ भद्दात्मा भुन्शीराम जी से भेंट करंगे। 

इस जयन्ती के पुनीत अवसर पर जो संदेश 
में देना चाहता हैँ घद् बहुत सीधा-सोधा है और 
मुझे आशा है कि यद्द सन्देश प्रत्येक आय 
समाज के प्रत्येक सदस्य झौर उसके द्वारा शेष 
भारत तक पहुँचेगा। में यह भी चाहँगा कि यद्द 
सम्देश समुद्र पार विशाल भारत तक पहुँचे जहाँ 
आय्यंसमोज में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो 
भ्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं भौर जो मुझे इस लिए 
प्रेम करते हैं कि में स्थामी ध्रद्धाननदू जी को 
जानता और उन्हें प्र म करता था। 

मेरा सम्देश यह हैं कि स्‍्वासी अद्धांगम्द एक 
अत्यम्त प्यारा हृरय रखते थे। जब कभी ग़रीबों, दुखिदों 
और दकछ्षितों के माम में उस हृदम को भ्रपीकछ की 
जाती थी तो वह जपीक्ष डसके किये अजेग हुआ 
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करती थी। इसकिये अब जब बक्तिदान जयब्ती जापे 
तब तथ उसके समस्त से प्रेमियों का ध्यान गरीबों 
को ओर--शिम्दे यह प्यार करता आ--जञञाना चाहिए 
और उन्‍हें मो परमात्मा के बच्चे समझना चाहिए । 


भसारत-कोकिला श्रीमती सरोजिनी 
नायडू 

मेरी स्खति और भरे अलुराग में स्वामी 
भ्रद्धानन्द्‌ वतंमान सम्तति की णक ऐतिदासिक 
मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। में सदेव अनुभव 
करती हूं कि स्वामी धद्धानन्द्‌ भारत के वीर-काल 
की एक दिव्य विभूति थी । अपनी भत््य मूर्ति 
और ऊँचे व्यक्तित्व के ढ्वारा वद अपने साथियों 
के ऊपर ही पक बड़े देव की नाई रद्दा करते थे 
यद्यपि एक समय यद पक बड़े शिक्षा-केन्र 
( गुरुकुल कांगड़ी ) के मुख्याधिष्ठाता थे परन्तु 
उन्होंने कभी किसी बड़े विश्व विधालय में शिक्षा 
प्राप्त नहीं की थी । घिपरीत इसके वद अपने 
जीवन की अन्तिम घड़ियों तक--जिनका शहीद 
की रत्यु में अन्त हुआ--साइदस और कमंण्यता 
की अनुपम मूर्ति रहे भोर भारतीय जोवन के 
धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में राष्ट्र खुधार के 
कार्य्यों में इनका बहुत खुन्दर परिचय देत रहे। 
मानव-समाज की सेवा के उनके उच्च भाव का में 
बधुत आदर किया करतो थी। 

श्री या० श्रीप्रकाश जी बार-एट-ला 
बनारस 


स्वामी भ्रद्धानन्द जी के बलिदान दिवस पर 
में उन्हें, सादर समप्रेम स्मरण करता हूँ । उनके 


प्रत्येक काये में साइस भरा रद्दता था। दूसरों के 
विचारों की या अंघपरम्परा की उन्हें कोई चिंता 
न थी। जो ठीक समभते थे, करते थे। उसके 
लिए अपना सर्थस्थ दे देते थे । घ्ंमान भारत 
के वे विशेष पुरुषों में हैं। हम सब उनके 
योम्य हो सके, यदी आज़ हमारी आशा और 
अमभिलाषा है। 

श्री ढा० सत्यपालजी लाहोर 

मुझे भ्री स्वामी जी के चरणों में बेठने और 
घम्म॑ का पाठ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त दोचुका है 
बद् स्वयं जीवन में जो सत्य, शिव और सुन्दर 
है उसकी प्रतिमा थे। आय्यंशमाज के लिए वे 
जिए और उसी के लिए उन्होंने अपने प्राणों का 
उत्सग फ्ियो । अपने धम्मे और अपने देश की 
दिजय के लिए ये निर्भयतापूर्वक आगे बढ़त थे। 
वे प्रम के स्लोत थे तो भी वे कुछ सय्स 
थे, और वे किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते थे 
फिर भी सममौता-प्रिय नहीं थे। उनकी समस्त 
प्रतिष्ठा उनकी कु.वॉनियों की वजडइ सेजो दिन 
प्रतिदिन देश ओर समाज के लिए वे करते 
रहते थे--है और रहेगी। में स्वयं उन्हें बड़ी 
भक्ति और श्रद्धा के साथ याद्‌ करता हूँ । उनके 
हृदय और मस्तिष्क की विशेषताओं का आदर 
क नेके खिए उनकी सब दी स्क्रीमों और प्रोप्रामों 
से सहमत होना ज़रूरी नहीं है । श्री स्थामी जी 
के चरित्र की विशुद्धता को जिसने स्वामीजी को 
साधारख व्यक्ति की अपेक्षों मीलों ऊपर पहुँचा 
दिया था हम सब को अपने आऔवन में धारण 
करना चादिए । 
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»१ स्वामी श्रद्धानन्द []« 


( ल्ले०--श्री पं० प्रियरत्न जी आए ) 


७०००...) «०-०० र०पाकार, 


लायक भी था, सेनिक भी था, स्वामी हमारा वीर था| 
युद्ध के मेंदान में रहता सदा जो धीर था॥ 
ऋषियर की लेधा में रहा, उपदेश को धारण किया। 
घर बार घन तन यार सब, आरेश के कारण दिया ।॥ 
जम्नल में जा मज्लल थना, मुनिषेश को घारण किया। 
शुरुकुल बना रहवर हुआ, जीवन का जो राद्गीर था॥१॥ 
नायक भी था'* '*** । 
भरणाडा उठ।, दलचल मचा, आगे बढ़ा संसार में। 
दिन रैन भी था रत रहा, जो धर्म फे पिस्तार में ॥ 
अब फंसी नय्या, हमारे घमें की ममूधार में । 
की पार उसने, थवीर था, नाथिक बड़ा गम्भीर था॥र॥ 
मायक भी था'***** ॥ 
उलभन में देखा देश को, कूदा बिकट मेदान में। 
आज़ाद दोना है दम, भारत की सश्यी शान म॑ ५ 
मशीन गन के सामने सीना किया पक आन में 
था दुलाश, देश प्यारा, वद्द बड़ा रखघीर था।॥रे॥ 
नायक भी था ' ** । 
हिन्दु जाति पर बढ़ा, जब हास का खंकट पड़ा। 
मिट गई विपदा सभी, अब घीर भर आगे बढ़ा ॥ 
मिल गये शुद्धि से बिछुड़े, कट गया बन्धन कड़ा । 
हिन्दुओं का प्राण था, -दिल-द्दू था दिलगीर था ॥४७॥ 


नायक भी था ० ७७०७७ | 
मत के मसस्‍्वताने ने मारा, म॑ विचारा कुछ ज़रा। 
रोग शय्या पर पड़े भी जिसका स्थागत दे करा॥ 
मतवाला था, बेदोश था, जो दिल में आया कर घरा। 
दीनों का प्रिय प्राय था, वह अमीर था जो फ़न्नीर था ॥४॥ 
नायक भी था 


0५/कि/पि#॥/0//िि/ग कप व; फनी /ी॥/फित (2 /फैजती॥(पती कि/पि।/पक्‍:एि//॥ 





(शि॥ि।सितवि/0॥6॥/6॥ दि #क्रि॥॥/ 6 ॥॥ ॥॥॥# ि | शि कि 7 # कि #टि॥॥ ॥ हि ॥ 6 हि ॥॥॥# फि॥॥ हि ॥#शि 87 ॥/ हि 
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श्री गंगानंद सिन्हा भूतपूव सेम्घर 
लेजिस्लेटिव असेम्थली 

थी स्थामी जी महाराज काम करने वाले 
व्यकि थे निठल्ले नहीं थे । वे इजारों युद्धों में 
परखे हुए बीर नायक थे। हिन्दू घम्मे के सेनिक 
थे। बीरता के साथ अपने मिशन के लिए जिए 
और यीरता के साथ ही मरे । उनमे द ष नहीं 
था, भय नहीं था, अविश्वास नहीं था । कठि- 
ताइयाँ उन्हें भयभीत और पथनश्रष्ट नहीं कर 
सकती थीं । असफलताओं से ये निराश नहीं 
होते थे, विज्ञय उन्हें इचे नहीं प्रदान करतो थों । 
उनके बहुत कम मित्र थे फिर भी कोई श्र 
नहीं था। उन्होंने अपने हत्यारे का भी विश्वास 
किया और मरकर भी उन ऊँचे आंदशों की 
रक्षा की जिनके लिए आय्यंसमाज स्थित है। 

में उनके चरणों में भक्ति भाव से श्रद्धांजलि 
कर्पण करता हूं। 

परमात्मा करे उनका उदाहरण हमें जोवन 
प्रदान करे । 


श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन प्रयाग 

स्थर्गीय स्वामी भडद्धानन्द जी के लिये मेरे 
हृदय में जो भाषनाएँ हैं उनके सम्बन्धम में भ्राज 
जर्दी में कोई लेस नहीं लिख सकता मेरे पास 
काम यहुत हैं । 

स्थांमी भद्धानन्द्जी वीर थे, समाज खुधारक, 
लोक-सेघवऋ और विशेषकर अछूतों के मित्र थे। 
उन्होंने राजनीतिक छोत्र में भी अपनी स्वाभाविक 
निसी कता पे काम किया। किस्तु मुझे उनका 


सा्वदेशिक 
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सबपे बड़ा काम गुरुकुल आन पड़ता है| शिक्षा 
के छेत्र में इसने उस समय के अंप्रेज़ीदां लोगों 
के सामने अपनी भाषा का मदत्य रख एक नया 
आवश दि्खिलाया। शिक्षा के सम्बन्ध में अभी 
देश भर उस आंद्श से दूर दे जिसने स्वामी जी 
के हृदय को प्रज्वयलित किया था किन्तु आदशं, 
घिरे हुये बादलों के दट जाने से दिखाई देने 
लगा और उस तक का मार्ग भी स्पष्ट होगया 
यह बड़ी वात है। 
श्री प० नेकीराम जी शर्म्मा 

प्रे आठ वर्ष द्ो चुके । प्रति वर्ष २३ द्सिम्बर 
को हम सीरगति-प्राप्त भद्धेय स्थामी भ्रद्धानन्द 
जी की पुगय तिथि मनाते आरहे हैं। उस दिन-- 
और दो सका तो--पुण्य तिथि के दो चार दिन 
आगे पीछे भी हम स्थामी जी के गुर्णों को 
यखानते रहते हैं । अलमे ओर जुलूसों का अच्छा 
आयोजन कर लेते दें। जहाँ तक दृशेनीय जोश 
का सम्बन्ध दे, उसके प्रदश्शन में कोई कोरकसर 
नहीं रद्द पाती। ऐसे प्रदर्शनों से बहुत सम्भव 
है कि आय तर घिराद्री हमारे उत्साद् की प्रशंसा 
करती दो, परन्तु हम स्वामी जी की बरसी 
धास्तव में झय तक नहीं मना सके झौर कोरे 
प्रद्शन से हम अपनी दुर्बलता को छुपाने का 
प्रयक्ष करते रहते हैं । सच तो यह दे कि लोका- 
चार के अचुरोध से दम प्रति वर्ष एक ढोंग रखते 
रहते हैं । विज्यादशमी ( दशइरा) के दिन 
जिस तरइ कागज के रावण को जलाकर हम बड़े 
अभिमान से पुरातन प॒य॑ तथ्यपूर्ण इतिदास की 
रुठ॒ति में यद कहने लगते दें कि देखा! भारत की 


मार्गशीर्ष ] 
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साथे देशिक 


लद्मी को चुरा ले जाने वाले विदेशी राचण को 
कैले मार गिराया | इम बड़े ज़ोर से विजयी 
राजा रामचख्जी की जय बोलते रद्दत हैं, परंतु 
इस पर कभी ध्यान नहीं देते कि राम की जीती 
लद्मो अब कहां दे ? तब एक दिन ले जायी गई 
थी और अझथ प्रति दिन जा रही है। आंखों पर 
पट्टी, कानों मं डाट और दिल पर गु,लामी का 
पत्थर है | देखने, सुनने ओर अनुभव करने का 
ध्यान दी नहीं । रामलीला के प्रद्शन में हमे 
किसी और की खीला या तो दिखाई नहीं देती 
झोर यदि दिखाई देती दे तो इम नकल के इतने 
डपाखक बन खुके दे कि असल को समभले की 
योग्यता द्वी खो बैंठे । 

दा तो कददना तो यह दै-कि दम बस्तुतः 
स्थामी जी की बरसी नहीं मना पाते । कायरों को 
घीरों के स्मरण का अधिकार भी क्या है? स्थामी 
जी का सारा जीवन डी वीर जीवन था । जिस 
झोर वह क़द्म उठाते थे, बढ़ते चले जात थे। 
इज़ारों विन्न बाधाओं को कुचल कर उद्देश्य 
सिद्धि के लिए झागे डी बढ़ना उनका सदृज 
स्वभाव था। सामाजिक, धार्मिक एवं राज़नोतिक 
कोई भी छोतञ, कैसा दी दुर्गंम क्यों न हो, स्थामी 
जी की करतंव्यनिष्ठा उसे सुगम यना क्ेती थी। 
हानि, लाभ यश, अपयश ओर सुख दुःख की 
काय्ये करने की चुन में स्वामी जी को कभी 
परयांइ महयीं थी। ' मनस्थी कार्यार्थी न गणयति 
दुःरं म॒ ते खुखम्‌” स्थामी जी इस सूक्ति के 
नमूने थे । 

ऐसे बीर स्थामी जी की वरसी तो तभी सद्दी 


तोर पर मनाई जा सकती है, जबकि हम उनके 
बताये हुए किसी भी मार्ग पर उनकी तरह यीरता 
से चल सके । ओह ! स्वामी औ कितने, लोक- 
हितकर मार्गों के सफल पथिक थे। और हम जो 
चोराद्दे पर खड़े या पड़े हये डी समय बिता रहे 
हैं, टस से मस नहीं दोते । हर २३ द्सिम्बर 
को चिल्लाकर कद्द देते हैं कि योलो स्वामी 
भ्रद्धानन्द की जय ! अच्छा भाई। खूब बोलो, 
कितु यह समझ लो कि इस जयनाद से दी 
इमारा क्या दित होगा। स्थामी जी की तो जय 
हो चुकी, पर बिना कुछ किये घर पराजित भारत 
झौर पीड़ित हिन्दू जाति की जय कैसे दोगी, 
यह समझ में नहीं आया। 

श्री ल्ा० दुनी चन्‍द जी बार-ऐट-ला 

में स्थामी भ्रद्धाननद ओ को उस समय से 
जानता हैं जब ये जालन्धर में वकालत करत थे । 
में कद सकता हूँ कि वे एक सच्चे और ईमान- 
दार वकील समझे जात थे। झाय्यं समाज के 
रूप में स्थामी भ्रद्धानन्द जी के सम्बन्ध में मेर 
आय्येसमाजी भाई ही मुझ ले ज़्यादा जानते 
होगे क्‍योंकि मे आय्यसमाज का सदस्य नहीं हूँ। 
में इतना ज़रूर जानता हूँ कि वे जिस काम को 
लेते थे उसे सफलता तक पहुँचा दिया करते थे । 

श्री० ऐस योगानरसिमिहा 

भो स्वामी भ्रद्ानन्द जी राजनेतिक, सामा- 
जिक झौर धार्मिक क्षेत्रों में जितने प्रसिद्ध थे 
उतने ही शिक्षा के क्षेत्रमं भी प्रसिद्ध थे | संन्यास 
लेने से पूर्थ येद्िक मेग्रज्जीनके सम्पादनम उन्होंने 
अपनी प्रतिभा का खूब प्रकाश किया था। वैदिक 


४६६ 


सावदेशिक 


[ मार्गशीय 





घम्म के प्रति उनके अगाध प्रेम ने उन्हें विस्त॒त 
जीवन की विस्तृत प्रगतियों मे पहुँचा दिया 
था। उनके जीवन ने हमे शिक्षा दी कि परमात्मा 
की सेवा मनुष्य समाज की सेथा दी है । 

परमामा करे कि वे हम सबके लिये पक 
प्रकाश-पुअ सिद्ध द्ों और दम सब उन तक 
पहुँचने का यज्ञ कर । 


झलतुग्रर नारायणसिंह नी पेम्बर, लेजिस्ले- 


टिव अप्तेम्बली (पटना) 


झमर शहीद स्वामो भ्रद्धघानन्द जी की 
स्प्रति-रक्षा के लिए आप ओ स्तुत्य प्रयक्ष कर 
रहे हैं, उसके लिए समी हिन्हुस्तानियों के घन्य- 
बाद के पात्र हैं । स्वामी जी इस युग की एक विभति 
थे। उन्होंने दलितों के उद्धार और राष्ट्रीय 
शिक्षा के प्रचार और परिवर्धन के लिए जो 
कुछ किया उसके सब हो कायल हैं। जिस 
महान व्यक्ति भें अपने अध्यवसाथ, लगन ओर 
परिभ्रम से गुरुकुल शिक्षाप्रणालो का पुनरुद बार 
करके उसे बीज से वृत्त का रूप दे दिया, उस की 
स्ट्रति-रक्षा के लिए हम आज जो कुछ करें वदद 
थोड़ा है । 


गेर सरकारी संस्था द्वारा जिस प्रकार की 
उन्नत राष्ट्रीय शिक्षा देने का प्रवश्च॒स्वामीजी ने 
किया यद सभी राष्ट्रीयता-में मी भारतवासियों के 
लिर भनुकरणीय है। भारत के राष्ट्रीय युद्ध 
और राष्ट्रीय निर्माण में गुरुकुल और उस के 
स्मासकों ने जो योग दिया है, यह स्थामीजी की 
है रदेशी भौर प्र रणा का फल है। मेरा विश्वास 


है कि स्थामी जी की सछ॒ति बराबर हम में शिक्षा- 
प्रेम और निर्मोकता का संखार करती रहेगी। 
ऐमे मद्दापुरुष की सठ्ृति में श्रद्धांजलि भ्रर्पित 
करने का जो अवसर आपने मुझ दिया दे उसके 
लिए में आपका अत्यन्त उपकूत हूँ । 
श्री० बा० राजेन्द्र प्रसाद जी प्रधान 
इंडियन नेशनल कांग्रेम ( पटना ) 
स्थामी श्रद्धानन्द जी का जीवन शुरू से ही 
त्याग का जोवन रहा था। उनका स्थापित किया 
हुआ गुरुकुल कांगड़ी उनकी सब से बड़ी याव्‌- 
गार है। गुरुकुल यद् सर््य-प्रथम संस्था है जो 
पूर्णतया सो जनिक सहायता पर निर्भर है और 
जो देश की खुप्रसिदझ, सफल ओर राष्ट्रीय 
संस्थाओं मे से ए+ है। श्री" स्थामी जी मद्दाराज 
का हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के प्रति 
प्रेम गहरा और स्थिर था। आय्य-समाज के 
एक अप्रणी होने की देसियत में वे न फेंचल 
अस्पृश्यता आन्योलन' के एक अभ्रवल समर्थक 
ही थे घरन्‌ उन्होंने हमारे पीड़ित, और दलित 
भारयों के उद्धार के लिए काय्य भी किया था। 
ये एक वीर समाज-खुधारकू और शुद्धि 
के एक प्रसिद्ध समर्थक थे और शायद शुद्धि 
की बलि थेदि पर ही उन्होंने अपने प्राशों का 
उत्सगें किया था । उमका जीवन झौर उनकी 
खत्यु इमारे देश के नवयुषक्ों के लिए एक 
प्रकाश स्तम्भ है, भोर आगे रहना चाहिए | 


भ्री० ऐस० सत्यमूर्ति एम" एल० ए० (पद्र/स) 


भी० स्वामी धद्धामम्द जी ने अपने देश और 
समाज के लिए अपना जीवन कु.र्यान कर दिया 


व्सिम्बर ] 


सा्वेदेशिक 


[ ४६७ 





था। वे खच्चे कर्मयोगी थे। थे संन्यासी थे, 
ओ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठे ड्रप थे, परन्तु 
जिल्दोंने अपने समाज की मदसा और देश की 
स्वतन्त्रता के लिए काम किया था | स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी एक मद्दान हिन्दू और पक सच्चे 
भारतीय के संमिश्रण थे । ऐसे व्यक्ति सदध 
हो भारत में अन्म नदीं लेत। उनका जोवन 
जैसा शानदार था उनकी रुत्यु भी घेसी शान 
दार थी। परमामा कर उनका उज्ज्वल उदाद- 
रण देश ओर धर्म्म की सेवा म॑ं भौर संसार 
को इस बात का सबूत देने में कि बेंदिक-धम 
स्वतन्त्र नर नारियों का धरम है दमें प्रोग्साइन 
प्रदान करता रहे । 


श्री० जी० के० देवघर एम० ए० सी० आई ० ३० 


प्रधान सर्वेट्स्‌ आफ इन्हिया सोसाइटी (पूना) 

भ्रौ० धद्धानन्द जी मेरे मित्रों में से थे। 
सन्‌ १६०४ में गुरुकुल कांगड़ी में जब यदद अपने 
बाल्यकालख में था, मुझे उनके पास ठद्दरने 
का अखभ्य अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिय 
स्थामी जी के-जिन्दोंने देश सेवा में झपना जीवन 
खगा दिया था-काम और उनके जीवन के संबंध 
में कुछ लिखना मेरा कर्तेत््य दे । परन्तु संक्षेप मे 
स्वामी जी के साथ अपने घनिष्ठ सम्पर्क के 
झाधार पर में कद सकता हूँ कि उनका 
जीवन, आदशे जीवन था और धामिक ओर 
सामाजिक सखुघार के लिए उनका उत्साह वस्तुतः 


भारत के उच्च और देश-भक्त पुन्न के अनुरूप 
द्दीथा। 


में 'अ्रदधानम्द बलिदाम अयल्ती' के उत्सव 


के लिए सफलता की कामना करता हूं । 

श्री० मोहनलाल सबसेना ऐदवोकेट 

एम० एश० ए० 

स्वामी जी के हृदय और मस्तिष्क की 
विधिथ विशेषात्ँ झौर उनकी जीवन-प्रगतियाँ 
इमार इृंदयों में इतनी ताज़ी हैं. जिनके दुद्द- 
राने की आवश्यकता नहीं । दम में से प्रत्येक जो 
उनके सम्पक्र में आया था उनके निस्वार्थ प्रेम, 
उज्ज्वल सरलता, द्रदर्शिता मिश्नरी सादस 
झोर सब से ज्यादा निभी कता और परिभम- 
शीलता से प्रभावित हुए बरोर नहीं रद सकता। 
उन्होंने भारत के सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी, 
धार्मिक भौर राजनेतिक, अभ्युत्थान के लिए 
काम किया था। उनका दश्कोण निश्वितरूप के 
से क्रास्तिकारी था। यह बहुत से समाज सुधारोंके 


मार्ग-प्रद्शक थे । उनका उच्च जीयन सेया और त्याग 


का समूसा रिकाड रहा है भौर भारत के प्रत्येक 
सच्चे पुत्र और पुत्री को उस पर झमिमसांन 
करना चादिए ओर अल्नेयाली सन्‍्तति उन्हें भ्रद्धा 
आऔर कृतश्ता के साथ स्मरण करेगी । 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराण आधाय्य 
दयानन्द उपदेशक विधालय लाहौर 
स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जी में झनेक गुण थे | यह 
उन पुरुषों को भत्री भांति शात द| जिन्होंने कुछ 
समय तक भी उनकी संगति की दे अथवा उमर 
का जीवन चरित्र पढ़ा है । प्रिय घमंथीर ओ नें 
इस समय कुछ लिखने की आक्षा की है उसी 
प्रे रणा से में यद्ध लिखने लगा हूँ । 
स्थगीय मद्दात्मा मं जो गुण दें उनमें से 


इद्दद्ध ] 


सार्वदेशिक 


[ द्सिम्बर 
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मु्के सबसे अधिक प्रिय गुण यद्द लगा है कि यद 
जिस बात को ठीक समभते थे उसे करने में वदद 
लनु-नच नहीं करते थे। जिसे उन्होंने घर्म समझो 
उस का पालन उन्होंने अपने जीवन में 
किया । 
घद आये संस्कृति को सब से भेष्ठ समझते 
थे उनकी कन्या 'वेद्‌ कुमारी' पाठशाला में पढ़ती 
थी यह पाठशाला ईसाइयों द्वारा संचालित थी। 
एक दिन उस कम्या ने अपने पूज्य पिता को एऋ 
भजन खुनाया थद भजन यह थाः-- 
ईसा मेरा राम रम्मैया 
ईसा मेरा कृष्ण कन्देया 
यदद खुन कर उन्होंने अपने वित्तमें चिन्तन किया 
कि में आये संस्कृति के लिए यक्ष करता हूं और 


मेरी संतान यह भजन गारदी दे क्या यद्द ठीक है? 


उसी समय यदद निश्चय किया कि आय-कन्या पाठ- 
शाला खोलनी चाहिए । अपने संगियों से सम्मति 
करके पाठशाला सतोली । यद्ध पाठशाला आज़ 
'कन्या सद्दाषिद्यालय जालन्धर' के रूप में आय 
अग॒त के सम्मुख दे । 

पश्चात्‌, वेद के जानने याले उपदेशक हों और 
वेद-भाष्य किए जाये यह विचार आया। सभा से 
गुरुकुल स्थापना की स्वीकृति हुईं और निश्चय 
हुआ ३२० सहर्त अमा होने पर खोला जाय, उस 
स्थगी ये महात्मा ने प्रथ किया कि जब तक रे० 
सदहस्न घन न जमा द्वोगा में घर पर नहीं लौटूँ गा। 
पाठकों को आश्चर्य होगा कि ३२० सदस्त की 
भीषण प्रतिशा क्यों करनी पड़ी? उनको उस समय 
विधार करना चाहिए था। आज़ ग़ुरुकुल का व्यय 


प्रति वर्ष लक्ष से ऊपर होता है और यह भी दान 
से ही मित्तता है। उस समय यह बात थी कि 
उस समय २० हार धन जमा करना भी उसी 
महात्मा की शक्ति थी। 

सैदिक-घमी दोने से यह जन्म से यर्ण नहीं 
मानते थे इसलिए उन्होंने अपनी कब्याक्रा वियाद 
जिस देवी का नाम चन्द्रकला था अपनी जाति 
में न करके दूसरी में क्रिया उस समय आये- 
समाजी भी उनके विरोध में थे परन्तु उन्होंने 
किसो का कुछ ध्यान न क्रिया और अपने करत व्य 
को अपनी इच्छानुसार किया। 


उनके जीवन में आरम्भ में भी एक जाति- 
प्रवेश की समस्या आई । द्वावाम रामदासिय नाम 
के लोग वास करत हैं, वद्द ज़िला अम्बाला, 
क्ुधियाना,जालन्धर द्दोश्यारपुर में प्रायः अधिक 
हैं, यद्द विचार की दृष्टि से सिख थे उन्होंवे सिख 
नेताओंले मिलकर प्रार्थना की कि इमारे साथ जो 
पंकि भेद है इसे मिटाया जाय | वद्ध केवल रोटी 
सम्बन्ध चाइते थे ब्रेटी सम्बन्ध की चर्चा दी 
न थी। उस समय के सिस्तों मं भाई तेजासिदद 
छुधारक समझ जाते थे ! कई मीटिगों के पश्चात्‌ 
उन्होंने रमदासियों को कहद्ा।-- 

“आप चांद मांगते हैं! हम आपको वह नहीं 
दे सकते । तब रमदासीये निराश दो कर जाएें- 
घर समाज में आए वर्दां स्प्रामी भ्रदूघानन्द जी 
उस समय के जाला भुन्शीराम जी थे। इल्होंमें 
यह बात समाजमें रक्‍ली यहाँ इस बरत पर तो 
सब सहमत थे कि यह कार्य घर्माठफूल दे परंतु 
कुछ आय यह कद्दते थे अभी समय महीं आया 


मार्गशीर्ष ] 
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है! उसका उत्तर कर्मवीर मे यह दिया था समय 
अपने आप नहीं आता है समय लाया जाता 
है। तय उन रमदासियों को उनकी सभा से 
पहले लादौर में सम्मिलित क्रिया गया उसके 
पश्चात्‌ आयंसमाज् ने प्रायः प्रत्येक को ज्ञो कि 
पंजाब में अक्षत समझे जाते थे सम्मिलित 
किया है यदि उनके नाम लिखने हों तो में यद्द 
नाम लिखूंगा रमदासिए; ओड्‌ महतम कथीर 
पंथी, मेघ, चरवाल, डोम चमार, चूहड़े, धानक 
यौरीए, हेडी, कालकबलीये आदि सब को 
आयसमाज ने रोटी थेटी के अधिकार दिये हैं । 

इस समय महददतत्मा गांधी जी अछ्तोद्धार 
में लगे हुए हैं और कांग्रेस ने भी इस प्रोग्राम 
को अपनाया हद परन्तु जिस समय स्वर्गीय स्थामी 
भ्रद्धानन्द जी ने यह प्रोग्राम रफ़्खा था कि कांग्रेस 
को अछ्ूतोद्धार का काम अपने हाथ में लेना 
चाहिये उस समय कांप्रैस ने इसे नहीं माना था 
यद्द घटना नागपुर कांग्रेस के समय की दै उसमे 
पहले भोलाना मुद्ृम्मद अली जी कोकनद्‌ में प्रधान 
के आसन से भाषण करते हुए दिदुओं को सम्मति 
दे चुके थे की आधे अछ्ूत मुसलमानों को दे दो 
झौर आधे आप रख्लो । राष्ट्रीय संस्था के न 
मानने पर भी स्वर्गोर्य महात्मा ने अपना काय 
बन्द नहीं किया उन्होंने देदली में झाकर दखलितो- 
द्वार सभा बनाई भर दलितों का प्रवेश आयों में 
उसके द्वारा दुआ। पदले-पहल सदमभोज देइली में 
ही किए गये जिनमें उच्च यर्ण वालों ने भी सथघ 
के साथ मिलकर भोजन किया थां, अब तो वह 
बात आम दोगई है। 


उनके बड़े कामों में एक काम शुद्धि का भी 
है यद्द शुद्धि प्रथम बीसचीं शताब्दी के आरम्म में 
आरम्भ की गई थी उस समय स्थंगीय परिडत 
भमोजदत्त जी शुद्धि के शदहसपारों में थे। उस समय 
वह कुछ कार्य करके अपना वीज छोड़ गई थी 
अब जब कि आगरा में राजपूत सभा ने प्रस्ताव 
स्वीकार किया इस पर मुसलमान बिगड़ गए 
और उन्होंने अपने प्रचारक भेजे इस बात को 
स्थगी य संन्‍्यासी सद्दन न कर सके कि इस प्रकार 
आय विधर्मी बनाए ज्ञायं । जब कि पंजाय आये- 
प्रतिनिधि सभा सोच द्वी रद्दी थी कि क्‍या किया 
जाय उस समय उस घीर ने कार्यारंम कर दिया 
ओर स्वयं आगरे में जाकर शुद्धि को शंख बजा 
दिया इसमें सबसे प्रथम उन्होंने केहरीसिंद आदि 
सजझ्ानों को रायर में जातिप्रवेश कराया। शुद्धि 
के इस चक्र में लाखों मलकाणा राजपूत शुद्ध 
राजपूत बन गए । इसी शुद्धि आंदोलन से 
मुसलमान चिढ़ गये थे उन्होंने स्थामी जी को 
डरने के लिये पत्र भेजने आरम्भ किये । में 
अजमेर जाते समय देदली में स्थामी जी के पास 
दी ठदरा था उस समय उन्होंने इस बात का भी 
जिक्र किया था, साथ दी यद्द सी कहा था यदि 
इस वृद्धायस्था में किसी को शद्दादत मिल जाय 
तो यद्द सोदा सस्ता ही है कितु मुझे उस समय 
यह ध्यान भी नहीं आया कि पृदू मद्ात्मा की 
यह अधिष्ययाणी सत्य द्ोने याली दे ' अंत में 
६ पीष का दिन था जब कि एक मुसखमान जब कि 
यह रोगी थे भर शय्या पर पड़े हुए थे घर्माभिखाषा 
की इच्छा प्रगट करके आतो है अब्दुल रशोद 
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आता दै और पानी पीने को मांगता है, 
जल दिया जाता दे, वद्द पोता है, भव्य बाहर 
निकलता है, वह पिस्तोल से गोली वृद्ध रोगी पर 
चलाता है उसी समय यद्द मद्दात्मा शहीद 
दोत है । 

इस लमय आय उस मद्दो-मा की पुण्य स्प्रति 
में यद्द कार्श कर रहे है जिसके लिय धममवीर ने 
मुझ ने लेख मांगा है। लेख समाप्त करने स॑ पृवे 
में आयो से नज्न और सानुरोध गथना करता 
हैँ ऊहि आप स्वगी य मद्दात्मा की स्ठ्ृति में इस यात 
का *यान रकणे कि उन्होंने जो शुद्धि और दलितो द्ध/र 
का कार्यारंभ किया वह अभी तक सद्रा ही है उन 
पूर्ण करने का यत्ष द्ोना चाहिये । भारतवष में 
अछूत नाम का कोई प्राणी नहो यद्द उनकी 
घारणा थी इसके लिये इस समय और भी काम 
करत हैं परन्तु शुद्धि का काम क्वल आश्ये 
समाजियों के क्थे पर है 'जब तक दूसरे भाई 
इसे न अपनाने उस समय तक इसको उत्तमता 
स॑ चलाने का प्रबन्य करना चादिय । 


कवि-विनोद, वेश भूषण पं > उ।कुरदत्त शर्म्पा 
अमृत घारा' ( लाहोर ) 

मंत्री महाशय ने “अ्रद्वानस्द ' अड्ड + लिये उनके 

मिशन के सम्बन्ध मे एक लेख भैजने को लिखा 

है, यदि ५ ही शब्द में श्रो स्वामी जी के जोवन 
का मिशन कहना हो तो में कहें गा-- 

परोपकार 
वह भो० स्थामा व्यानन्‍्द जी के भक्त थे 
और उनसे मिलक्रर एक बात जो जीवन में 


उन्होने धारण की थो, वह थी संसार का उप- 
कार फरना श्र्थात्‌ सब की शारीरिक, आमिकर 
व सामाजिक उच्नति करना | 

इस मिशन के प्रति उन्होंन अपना मन तन, 
धन स्वस्थ लगोया। मन की यह व॒शा कि 
जब स अआएय॑-प्रतिनिधि-ससा पज्ञाब के प्रधान 
हुए, उनको सिवाय जनता को सथा के कुछ 
सूभमता न था वकालत में मनन जमता था, 
उसको छोड़ दिया तथा सब्र काम फ़ाज से मुंद्द 
मोड़ लिया और यत दिन उसी धुन में लग 
गए ज+ मन और कुछ चिन्तन ही नद्दी करता, 
तब तन तो अजुग्रामा दवा होगा । चकालत्त 
छोड़ने के दिन स सु यु समय तक उन्होंने अपने 
तन स॒ देशोन्नति के कार्यों के अतिरिक्त कोई 
कात्य नहीं किया। कभी ३० हजार रू० इक्टूठा 
करने को निऊले है, कभी गुरुकुल की स्थापना 
कर रहे है, कभी ग़रुरुकुल में सेंकड़ों बालकों 
की रखवाली कर रहे है, कभी धन के लिय 
देशाटन दो रहा दे कभी कांत्स का काम है, 
कभी शुद्धि का काम है, कभो हिस्दू सभा का 
कार्य है, जब देखो, कार्य में लगे ही पाओगे । 

प्रातः चार बजे उठ कर वह नित्य कर्म से 
प्रायः सूख्योदिय से प्रथम निद्वत्त हो जाते और 
फिर सारा दिन कमरवद्ध दोऋर अपने केंत्य 
के पोज्नन करने में डट जाते थे। आराम किस 
बला का नांम है वद जानत द्वी नहीं थे । रोग 
क अतिरिक्त उनको बिस्तर पर लिटाने वाल। 
ओर कोई न था | 

घन भी सर्वस्थ ही अपंण कर दिया, लड़के 
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बड़े होत दी सब सम्पत्ति आय्य-समाज के 
अपँण कर दो और साथ द्वी उनके हस्ताक्षर 
करा दिए, कि पीछे कोई रूगड़ा द्वी न रहे। 
यों कद्दना चाहिए कि स्थामी श्रद्धानल्द ने तन, 
मन, धन, सब कुछ यार दिया। उनके जोवन 
का मिशन था दी 'परोपकार ।! 

श्री० पं० पर्म्मबीर जी वेदालझ्लार 

भ्रद्धुय स्वामी भ्रद्धानस्द ओ के जीवन के 
अनेकों चित्र मरी झांखों के सामने नाच रहे 
है। यद्द सुशीराम जो भोग-विलास का 
जीवन ही अपमा कर्तेत्य समझता था। जो 
अमीरी मे मस्त मांस और मद्रि के सेवत से 
अपनी शारीरिक तथा मानसिक सन्‍्तुष्टि सम- 
भता था। जिस अपने पत्नीवत को निभाना 
भो अत्यन्त दुष्कर प्रतीत द्ोता था । जो नास्तिक 
था--जो पश्चिम को ओर जा रहा था- वदद 
अकस्मात्‌ मद्ात्मा मु शीराम बन गया। कितना 
चमत्कारिक परिवतन | भोगी मुशीराम बनती 
झऔर संत्यासी बन गया। कितना अल'फ्िक 
परिवतंन | पश्चिमी सभ्यता को तरफ़ जाता 
छुआ सुशोराम अऊस्मात्‌ पूर्दोय सभ्यता को 
तरफ चल दिया। नारितक मुशीराम रढ़ 
आस्तिक बन गया। निस्खंदेदह यद्द अलोकिक 
घटना का परिणाम था। वास्तव में बात यद्द 
थी कि मुशीराम के घिषयों से श्रन्वकोर पूर्ण 
हृदय को आदित्य ब्रह्मचारी द्यानन्द की चमकती 
किरण ने आलोडझित कर दिया था। ऐली घटनाएँ 


मद्दात्माओं के ज्ञीवन में प्रायः घटित होती दे । 
पं है हर 
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महानमा तु शीराम ने एक दिन स्वप्न लिया 
था जो मदान्‌ था--अकियात्मक «४ परन्तु 
था आद्रंवाद पूणं । वह स्वप्न था गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्वार--आपय्य-संस्कृति 
का प्रचार । लोगों ने इसे पायल कद्ठा--शीघाना 
कद्ा परन्तु वह घुन का धर्वी था। घर से 
चल द्या। घर-घर आर द्वार-स्वार पर भिक्ता 
मांगने लगा और वक्त आया जब कि उसने 
घने जगल में जहाँ शर और चीतों का राज्य 
था--गुरुकुल की स्थापया की जो आज जगत 
क प्रसिद्ध विश्व विद्यालयों में एक है। यह 
स्वप्न जो कोर आदरोचाद से पूर्ण थ+-क्विया- 
त्मक सिद्ध हुआ । बह सुशीराम जो पागल 
था--अद्भुत द्माग्य का पुतला निकला । 

घंद संब्याली बना 'और संन्यासी जात ही 
मनुष्य मात्र की रया का शत लेकर हिन्दुस्तान 
के कोने २ में घूमने लगा। उसने अछूतों पर 
अमालुषिझ अत्याचार द्वोत देखा | उसने 
अपनो प्यारी आये ५ हिस्दू ) जाति स लाखों 
आदमियों को प्रति वर्ष बिछुडृत हुए देखा। 
उसे स्पष्ट रूप से अआय्य-संस्कति का लोप 
दिलाई दिया | उसे आय्य-संस्कृति पर 
झनाय संस्कृति की विजय असह्ाय दो गई । 
उन्दोने देदहली में बेठकर श्रत किया कि अनाय॑ 
शिकंजे में फंसत हुए इन बिछुड़े हुए भाईयों 
को वापिस लाना दे--मज़दबी ढोंग से संतत्त 
करोड़ों श्छूत कद्दलाने वाले भाइयों को गले 
लगाना है--उसने शुद्धि और संगठन का बिगुल 
बजा क्या । सा हिन्दुस्तान में उसकी आवाज्ञ 
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सार्वदेशिक 


[ दिसिस्वर 





गूंअ उठी। उसकी इस गूंजतों हुई आवाज़ 
को कट्टर सनातन धर्मियों के यहरे कानों ने 
भी खुना । उस आवाज़ का असर हुआ ओर 
भारी असर हुआ । निस्‍्सन्देह सारे हिन्दुस्तान 
में एक अद्भुत क्रास्ति हो गई | बिछुड़े हुए भाई 
आसय्यं-संस्कृति से दोक्षित दोने लगे। झअछूत 
तथा दलित भाई हिखु-आति का झंग बनने 
खगे | इसकी खीखती हुई गूंज को कांग्रेस और 
दि्पू महासमा-आउये-समाज और सनातन- 
घमं-सभा ने खुता और उसे कियात्म र बनापा । 
रू है 2९ 
शुद्धि और संगठन का नेता द्ोते हुए भी स्वामी 
जी का हृदय संकुचित झोर अजुदार न था-- 
सिशाख और उदार था। उन इंदय में क्रिंसी 
जाति के भ्रति घृणा का भात्र न था अपितु वे 
उस आति की बुराश्यों के दुश्मन थे। भद्दात्मा 
गांधी जी ने स्थामी जी के जीवन पर लिखत 
हुए “यंग इंडिया! में लिखा था कि यदि में इन्हें 
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कुछ भी जानता हैं तो कटद्द सकता हूं कि प्रांस 
छोड़ते समय स्वामी जी के मन में अपने इत्यारे 
के विषय में यही विधयार आया होगा कि पर- 
मात्मा उस नभादान को छ्षमा करे! । मिस्सम्देद 
वह मदान्‌ और उदार था। 

स्वामी श्रद्दाननद राष्ट्रीय घोर था--हिन्दु 
आति का कर्ण्धार, समाज-सुधारक, लोक- 
संवक् दलितों का मित्र तथा शिक्षाषिशारद 
था । वह रो जाति के बस्घनों का मोचकर तथा 
राजनेतिझ छोजञ् में स्वामाविद निर्मीफ था। 
देहली में रौलट एक्ट के जमाने में उस वीर 
संन्यासी ने घंटाघर मं संगीन-चांरी सिपादियों 
को वृद्दाडती हुई आवाज़ में कड्दा था गोली 
चलाओ में खड़ा ह' क्रितना साहस ! कितनी 
निर्माता ! यह हर क्षेत्र मे महाल्‌ था-नेता 
था। उस्रके महान्‌ जीबन से आज “अद्वानन्द्‌ 


बलिदान जयन्ती' के पुण्य अवसर पर साइस, 
स्फूर्ति और जोवन-शक्ति मिल सकती दे । 
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+व॥ चन्द्र प्रिंटिंग प्रेस 0ल्‍« 
कूचा घासीराम देहली 


हमारे प्रेस मे हिन्दी, संस्कृत, हृकृलिश तथा उद्ूं में सब 
प्रकार का काम बहुत उत्तम होता है। रेट त भी बहुत 
सस्ते हैं| सशोधनका बहुत अच्छा प्रवन्ध हैं । 
कस से कम एक यार अवश्य परीचा 
कीजिये । 
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दान दिये धन ना घटोे ! 


पंजाब अनाथ संरक्षिणी सभा लाहोर 
के आधीन 
पंजाब केन्द्रीय ग्रवतायालय रावीरोड लाहोर 
प्रसिद्ध आय्यनेताओं की कायकारिणी सभा द्वारा सश्वालित हो रहा है। 
पध्रधान--- 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज 


आचाये 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय । 
मन्त्री 
| श्री लाला बोसाराम रिटायर्ड स्टोरकीपर, ही 
छ |. ए/ ४ लाहौर । | 
इप झन।यालप में लगरग १०० लड़के लड़कियां सदा रहने हैं जिनको हिन्दी 
शिक्षा के अलावा दर्जी, तरखान, जिरदसाजों हारमोनियम, मोटर द्राइवरी ,कम्पो- 
जिटरी और कई ऐसे दस्तऊारी के काम सिखलाने का प्रबन्ध किया जाता हैं जिससे [ 


€...... ७, ०७,७6७, .णजहछ 
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कई बालक अनाथालय से निकल कर अपनी २ जोविका कमा रहे हैं। याग्य लड़कों 


तल 


को उच्च शिक्षा दी जती है। इसलिये दानी पुरुषों से प्रयना है कि वह हमें वस्त्र, 
भोजन, नकदी के रूप में जो भो सहायता देंगे खुशी से स्वीकार होगी ताकि अनाय ॥ 


] बच्चों का भली १ऋर पालन पोषण हो सके । अनाथालय की साखाना रिपोर्ट 
] छुफ्त मं गवा कर पढ़ें । | 
निबेदक 

मन्त्री, दि 

पंजाब केन्द्रीय अनाथालय रायी रोड, लाहौर । ५ 
अं&” 5२६० ८६2२“ ७ &6#”+38&?ज 0506” ब २५४६ 


आल पुक १ हैक हक. सा्रेशिक हैक ७३ हैपार:४५- कक इसे 


है फिर मु 


है की नैयार की डई कुछ विजिज्र रोष धियां किस प सनतन 
अप्वपधार। -- एस झा ने अमृत केश फास्दे मे है। एक दी जौपधि 
भांत्रा में चन्द बृंद और फिर जगत सर का कोई रेश हे।, इसकी चिकित्सा! कितनी भ्धुत है 
बात है । मचर सख है, लाखों सेक्स करने यास्तों पं से १९ सदस़् लिक्षक्र सम्मति मेज 


ह औुफे हैं, कि अश्ुतघारा दर मलुष्च के दर समय पास रखनो जोदिए, फयोकि अर्र अफेसी | म 


३:३२" क- 


दबाई खाने या खाने से मप्र सब रोशों के जे! साधारण तौर पर घंटों में यूढ़ों, बालकों है 
ओर जवानों के! देते रहते हैं, शुक्‍मी इलाज है । मुट्य पूरी शीशी २४) झाघी शोशी १७ 
भप्ूता ॥) आना । 
शखपूर बटों--यदह गेशशियां भालशक साजाक अशे, यठटिया, दूं कमर नि्ंलता 
ह शिर दर्द अर्धवात अर्धज्ष सुगी आदि कई रोयों के बास्ते दवितकर हैं। सूटय २७ गे।ली १) 
दद शि। न-- इस झोषछि की एक ही घुडिया खाने से ४ मिनट के भीतर चादे 
किसी प्रकार की पीडा दे! सिर झाल दात नाक, कातस कमर, जेड आदि किसी स्थाम 
पर द॒द्‌ हे, जाता गइता दै। पुराना दर्द हे तब कुछ विग सेवन करनी चादहिए। मर्य 
५) मसना !) आया । 
अम्वतधारा मरहम- बहुत से खमंज रोगों के दूर करने बाजी भोषधियों के! झपनी श 
प्रसिद्ध औषधि झम्तृतचा' क साथ मिलाने से तैयार की गई है। अम्रतघांरा मरहम में 
्ः काई चरनी को मिलावट नहीं है। यई लगसग सब अर्मश रोगों के थास्ते अद्ितोथ हे । रु 
ू सब प्रकार के भाव चोट, रगड़ फोड़े फुन्सियाँ दाद खुजली, खबत, एमजीमा छात्रे, ( 
दाथ पाव का फटना दाह समझ दाने आंतशकऋ के घाय प्ाशें के मस्पे सिद्ध का हुग, $ 
झाग या मर्म पानी से जलता इसस दूर हे जाते हैं। बड़े २ महरे धांव के भरते हैं । 
“ मूल्य प्रति बक्‍स () 
पला दूर - इस गोलियों से अफीम खाना छूट अ(त। है। सेक हो इस काकी नारित को 
. छोड़ चुके हैं। मूल्य फी डभ्बी १४) 
दक्त विरेचन-- झुलाव के वारते यह अश्वितीय भौषधि है। जितने झुलाव लेने 
पं करने होते हें। मुट्य १) मृत ०) 
गधार रस-- भीषण से भीषण और जीया से जोर्ण अतिसार, मरोह, सप्नहझी आदि 
अन्त दिनों में दूर। बहुघा एक दी मात्रा से अतिसार व मरोड़ को आरास आता है। 
विश्वखिका क॑ दस्‍्तों को सी दवितकर दे । सूहय फी सोला १) बसूना ») 
विज्ञा।क-- मेंगे हर अदृतधारा औषध/कक, अशछुतथारा भगव, अश्ुतथारा दाककान। अजयुतधारा रोड कादौर 
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ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानग्द कृत प्रन्थों के प्रचाराथे बहु असली मू० घटा मू० 
सख्या मे ये ग्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (९ ) संस्कार विधि बढिया कागज ॥) ।॥*) 
किया गया है कि पुस्तक बिक ताआ को "कमीशन | (७) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढिया १॥) १० 
भी कुछ अधिक दिया जावे। छोटे बडे सभी प्रथ कागज उम्दा छपाई बढा आफार 


अचे्छे कागज पर बढ़े आकार मे हैं | उनका मुल्य | ( ८ ) व्यवहार भानु *)॥ #) 

सहित विवरण इस प्रकार है। इनके मगाने के | (९) वेद विरुद मत खण्डनम्‌ *) +*) 

किये शीघ्र आर्डर भेजने चाहिये -- (१०) शिक्षापत्री स्वा० नारायण मतखणढन*) -) 

असली घटाहुआ | (११) भमोच्छेन “) )॥ 

मू०«. मूं० | (१२) आन्ति निवारणम्‌ ४) “) 

(१) आर्यामिधिनय >>) )) | (१३) गो फरुणानिधि #) *-॥)॥ 

(२) काशी शास्त्रार्थ *-) )॥ | (१७) स्वीकार पत्रम्‌ )॥ 20 

(३) सत्यधमे विचार “)|. “) | (१०) महषि का संक्षिप्त जीवन चरित्र )) %/ 
(७) पत्च महायज्ञ विधि ”)ओ. *+) मय रगीन चित्रो के 

(५) आयदिश्य रज्न माला ॥. )॥ | (६६) दयानन्द भ्न्थमाल्ा दो जिल्दों में ५) १॥) 

सार्वदेशिक्‌ सभा के पुस्तकालय की उत्तमो्म पुस्तकें 


(१) संस्कृत सत्याय प्ंकाश-- 
यह महषि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथैप्रकाश का सम्कृताल॒वाद है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
मथुरा) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री परि्ठत शक्कुरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है। मद॒षि का आशय ज्यो का त्यो प्रमट किया गया है। मूल्य २।) सजिल्द २॥) 
घटा हुआ मूल्य ,, २) 
(२) प्राशाषाप विधि--- 
सह पुस्तक जिसमे प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नार/यण स्वामों जी महाराज द्वारा लिखी गई है । प्राणायास के प्रेमियों की एक 
बडी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकती दे । मूल्य केवल 7), घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३ ) दयाननद लहरी-- 
! इसमे भ्रगवान दयानन्द का स्ववन शिखरणी आदि सुन्दर छन्दो मे किया गया दै। प्रश्येक 
उन्‍्द के साथ साषासुवाद भी दिया गया है। पुस्तक के लेखक श्रो प० मेघाबूत जी कबिरक हैं। 


मूल्य “)), घटा हुआ मूल्य “) 


(४ ) आये पे पद्धति: 
आय्य जगत मे एक से ही त्योहार मनाने तथा त्यौदारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 

देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक का प्रत्येक आय-परिवार मे रखना आब- 

श्यक्र है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ॥“) हे 

(५) आयसमान वया हैः 7 
यद्द पुस्तक प॑० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय एम, ए, प्रयाग, द्वारा लिबी गई है। इस पुम्तक में 

आये समाज का संक्षिप्त इतिद्दास मौजूद है। संध्धाओं और शआर्य विद्यान आदि के १९ चित्र हैं। 

मुल्य ॥॥), घटा हुआ सूल्य । ) 

(६ ) दश नियम व्याख्या/-“7 
श्री पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह  दश नियम व्याख्या” नाम की पुम्तक 

लिखी गई है। इसमें आयेसमाज के दश नियमों की विस्तृत तथा गत्रेषणापूर्ण व्याख्या की गई है। 

मुझ 3 घटा हुआ मुल्य %) 

(७ ) ओम्प्त्यक्षे।-- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई है। ओइम्‌ परमास्मा 

की विस्तृत व्याख्या विद्यमान दै। मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।) 

(८ ) वैदिक सिद्धान्त!-- 
यह पुस्तक भिन्न मिन्न वैदिक सिद्धान्तों पर आर्य्य विद्वानों द्वारा लिखित निबन्वों का अत्युत्तम 

संप्रद है मूल्य १) सजिन्द १॥|), घटा हुआ मूल्य ॥ ) सजिल्द १) 

(९) भारत माता का संरेश-जैखक-श्री भाई परमानन्द जो, सूल्य ॥), घटा हुआ सूल्य ।£), 
पुस्तक में पूर्वीय और पश्चिमी सम्यता, धर्म ( मजरब ) और राजनीति आदि कतिपय विषयों 
पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है । 

(१०) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनालक विचार मू? ॥), घ० सू? |), लेखक 
श्री प॑० स्नातक धर्मरेव जी विद्या वाचश्परठि । इस पुस्तक मे ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर जिद्धत्ता- 
पूर्ण रीति से बहुत सुन्द्र विचार छिया गया दे । 

(११) वेदिक सन्ध्या रहस्प -नेखक श्री महात्मा नारायय स्पामीजी, मू०)॥, घ० हुआ सू०“) 
इस पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूर्ण, अ्रमाशिक ओर वेज्ञानिक व्याख्या 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों ओर स्वाष्याय शीद्ष सब्बनों के मनन करने योग्य पुस्तक है । 

(१२) आरोग्य दिग्दर्शन जेखक--री महात्मा गांधी, मूल्य (८), घटा हुआ सूल्य )) शरीर-विज्ञान 


ओर स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में श्री महात्मा जी के स्वयं अनुभूत प्रयोगों का संग्रह) पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी ओर पढने योग्य है । 

(१३) इज़हारे हकीकृत-(उं) लेखक-ला० श्वानचन्दजी आय्ये, देहली । मद्दात्मा गांधी ने आये 
समाज और ऋषि द्यानन्द के मिशन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो आक्षेत किए थे इस पुस्तक 
में प्रामाणिक रीति से उनका खण्डन किया गया है। पुस्तक की अन्यान्य विशेषताओं में से 
एक विशेषता यह है कि लेखक ने आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियता का पूरा 
ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा नहीं है 
जिसमे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास हांता द्वो। पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान 
पाने योग्य । झूल्य ॥«) 

(१४) सत्य-निर्णय - उपरोक्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, मूल्य १॥) 

(१५) योग रहस्य-शेवक--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, मूल्य |) 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करदे हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि दो, योग के अभ्यासोंको कर सकता है | आत्मिकोझ्नति 
के जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। 

(१३) रिद्यार्थी जीवन रहस्य 7ले०-भी मद्वात्मा नारायण स्वामी जी । विद्यार्थियों के लिए उनके 
मार्ग का सच्ा पथ प्रदर्श क, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्रद्धलावद्ध प्रकाश डालने वाले 
उपदेश ! एक प्रति ॥|) 

(१७) यम पित्र्‌ परिचव-लेखक--श्री पं० प्रियरल जी “आप मूल्य २) 
इस पुस्तक में यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों छी पिद्रत्ता पूर्ण व्याख्या की गई है। स्वा- 
ध्याय शील सज्जनों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य अनुपम म्न्ध है । 

(१८) दयानन्द सिद्ध न्त भास्कर 7 सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १)) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूरणे विषय पर स्त्रामी जी महाराज की मिन्न 
भिन्न पुप्तकों व पत्र व्यत्रह्र तक में वर्शित मत को एक जगह संग्रह किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादुक के लगभग १३ वर्ष के कठिन परिश्रम का फत है। जिस किसो विषय में भी 
ऋषि दय नन्‍्द की सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुम्तक प्रे देग्ब!गे | पुस्तक बहुत 
डउपयागी है '' 

(१५) आर्य सिद्ध/न्त विपशे :उथम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेलन के निव्रन्त्रों का संमद। कतिपय 
शआरयये विद्वानों ने गम्भोर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यद्द पुस्तक अमूल्य अन्थ का काम देगी। प्रछ्ठ संख्या लगभग ५०० मूल्य १॥) 


आअक् भू० ध+ भू ज- जू० य+ भू 


(२०) बगला अनुवाद आरय्येसमाज ।) ४) (१६) विरजानन्द विजय ).. 
(९१) शुद्ध बोल मनुस्म॒ति ॥४-) ) | (२०) दिन्दू मुसलिम इत्तिदाइकँ 79. #») 
(३२) बर्स ध्यवथा “). ज्ीा। शिट भगवद्पीता शं १ा) 
(६३) जातीयता |#). ।) | (२६) इशोषनिष्द (क्षे० महात्मा- 
८) | वेद में लश्षित शब्द “)। . “) नारामस स्थामींजी) ») #) 
7 शथ भ्रति को १) १) | (३०) केनीपशियदूः भ्जी।. #ओआ 
(१६३ शताब्दी दुत्तान्त श्) ॥) | (३१) फ्थ्टोपनिकत्‌ ही. 3)॥ 
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कार्योत्य सार्वदेशिक आप्य॑ प्रतिनित्ति समा, 


अद्धामन्द्‌ बाजार, देंइकी । 
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लीज् ऐप 
५००) इनाम लीजिये 
मद्दात्मा प्रदस श्वेतकुष्ठ (सफेदी) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिन में आधा और दो दिन में 
पूर्ण आरोम्य । यदि सेकड़ों हकीमों, डाक्टरो वेद्यो, विशापन दाताओं की दवा कर थक गय हे तो 
इस लगाओें। बे फायदां साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे गिश्यास न हो >) का टिकट लगा कर 
प्रतिशा पन्र लिखाले | घूल्य २) रु० 
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वेद्याज अखिल किशोरराम 
आयुर्वेद घियारद्‌ भिचगू रत्न, 
नं० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


बीज सस्ता, ताज़ा, बढ़िया, सब्जी व 'फ़्ल, फल का 





बीज और गाछ दमसे मंगाइये | 
पता- मेहता ढी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 





प० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये “चन्द्र श्रिन्टिग प्रेस” कूचा घासीराम देहली से 
प्रकाशित हुआ । 


